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वक्तव्य 


कुछ दिन हुए मौ० मुहम्मद नईमुरंहमान, एमू० ए०, 
ने जरमनी के सुप्रसिद्ध नादककार लेसिंग के “२०४87 
०८7 ए/८:४०” का सूल जरसन से उदू में अब्ुवाद किया 
था जिसे हिंदुस्तानी एकेडेसी, यू० पी०, ने सब्‌ १९३० ई० 
में प्रकाशित किया! अब इसी उदृ अल्वाद से मैंने यह 
हिंदी संस्करण संपादित किया है । प्रोफ़ेसर श्रीयुत्‌ धीरेन्‍्द्र 
व्मो, एम्‌० ए०, ने इसकी आधृत्ति करके मुझे विशेष 
कृताथे किया है । 
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भूमिका 


आजकल हमारे देश में जो उपद्वव उपस्थित है उसके कारणों 
में से एक बढ़ा कारण यह है कि परस्पर लडनेवाले एक दूसरे के 
धार्मिक मतों से भ्रज्ञान हैं भौर प्रत्येक मतावलंबी संकीर्ण हृदय 
और अदूरदशिता से काम ले रहा है। दुर्भाग्यवश साहित्य भी 
ऐसा निकल रहा है जो एक को दूसरे से लद़ाने में सहायता दे 
रहा है । यदि दोनों ओर समझ होती और सहृदयता से काम 
लिया जाता तो जान पड़ता कि सत्य सब जगह और सब के पास 
है | हमारे देश को यह अवस्था कोई विचित्न नहीं है। यूरोए में 
भी ईसाई भौर सुसलमान एक दूसरे के शन्नु थे, परंतु जब अत्येक 
ने अपने २ स्थान पर ध्यान दिया तो दोनों ने अपनी संकीर्ंता 
को स्वीकार किया । यह नहीं हो सका और न हो सकता है कि 
तक वितके का द्वार बंद हो जाय । परन्तु यूरोप ने चुद्धि का अजु- 
सरण किया। इस विपय में “नातन” जैसे नाटकों ने आरंभ 
किया | में भो इसीसे आरंभ कर रहा हूँ। सद्भाव का बदल्षा 
परमात्मा के हाथ है। मुझे आशा है कि जो कुछ “नातन” ने 
यूरोप में किया वही भारत में भी करेगा । 

मुझे जो कुछ भी कहना है वह “नातन” शीर्षक प्रबंध में कह 
खुका हूँ । केवल इतना कहना भौर बाकी रह गया है कि मैंने हस 
नाटक को मूल जरमन से अलुवाद किया है। यूरोप की भाषाओं में 
उसके अनुवाद हो छुके हैं । अंगरेज़ी में भी हुआ है, परंतु मुझे पूर्ण 


( द ) 
विश्वास है कि मेरा अनुवाद अंगरेज़ी अलुवाद से अवश्य भ्रच्छा 
है। भ्रधिक स्पष्ट करने के लिए मैंने इसके अंत में टिप्पणियाँ 
बढ़ा दी हैं जो इसके सममने में बहुत अधिक सहायता देंगी । 
कैसा अच्छा हो जो मेरे देश के लोग इससे वही लाभ 
उठायें जो यूरोप ने उठाया है । 


इलाहाबाद, मुहस्मद नहँसुरहमान 


अग्रत्त १६२८ 


बेली रोड, ु 


लेसिंग की जीवनी 


जर्मनी देश के सेक्सनी प्रांत के कार्मेस्स नगर (स्व शाठ) 
को यह प्रसाधारण गौरव प्राप्त है कि उसने २२ जनवरी सन्‌ 
१७२६ ईं० को लेसिग सा प्रसिद्ध व्यक्ति उत्पन्न किया । उसका 
पूरा नाम गौटहोल्ड इफराइम लेसिंग (०६00 एशाशाओ 
],८5आ॥8) है। क्लिसेन्स लेसिंग ((]४॥7९॥५ [.,€४७॥8) 
जिसका नाम सहादेश यूरोप की धामिक-संसार में विशेष उस्कर्ष 
और गौरव रखता है, उसके पूर्वपुरुषों मे से था । 

छेसिंग के जन्म के समय उसका पिता योहाव गौठफ़ोड 
(]009०॥ (>०760) कार्मेत्स नगर के संभ्रांत और प्रभाव- 
शाली पाद्रियों में से था । अपने साहस, कत्त व्यपात्नन में 
तत्परता और दीनदुःखियों पर अत्यंत प्रेम रखने के फारण 
उसने अपने नगरवासियों के हृदयों में धर कर जिया था। 
विरेनबग' ( ५४।७४८४००/४) के विश्वविद्यालय सें उसने धामिक 
शिक्षा लाभ की, ओर अपने जीवन ही में एक उच्चकोदि के 
अंथकार होने की प्रसिद्धि ज्ञाम कर ली थी | 

गौटफ़ ड के बारह बच्चे हुए । उनमें से केवल दो ऐसे थे जो 
शैशवकाल से स्वस्थ और जीवित रहकर युवावस्था को भ्राप्त कर 
सके ओर अन्त में अपना जीवन साथंक कर सके। इन्हीं भाग्यवानों 
में एक इफ़राइम लेसिय भी था। लेसिंग बचपन ही से श्रत्यंत 
प्रसन्‍न, स्वस्थ, और झदुस्वभाव था, और तभी से उसमें पढ़ने 
लिखने की झोर विशेष रुचि पाई जाती थी। उसकी शिक्षा 
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कार्मेस्स फी लेटिन पाठशाज्षा में झारमभ हुईं । बांद में सन्‌ १७४१ 
में उसे साइस्सेन ( ॥(27888॥ ) की पाठशाला सेंट आफ़रा 
( 5 879 ) में भेजा गया क्योंकि यहां उसे निःशुल्क शिक्षा 
देने का पवन्ध किया गया था। इस पाठशाला में रहने के दिनों में 
उसने पुरातत्व भोर गणित में इतनी उन्नति फी कि उसका नाम 
तमाम पाठशाला में प्रतिद्ध हो गया । छुः वर्ष के बाद सन्‌ ३७४६ 
में यह लाइपसीग ( ,0ए४28 ) विश्वविद्याज्षय में धामिक 
शिक्षा ध्राप्त करने के लिए श्रवेश हुआ । परन्तु हस विषय में 
उसका मन न लगा, ओर वह केवल पुरातत्व और विज्ञान के 
अध्ययन में मनोयोगपूर्वक लग गया। थोड़ेही दिनों में वह अपनी 
चुवावस्था को अतिक्रम करके भ्रपने साथियों से मिन्नता बढ़ाने भौर 
एक स्वतंत्र और सभ्य सज्जन बनने की चेष्टा करने लगा | उसके 
विशेष मित्रों में घाइसे ( ४/०7४58 ) और मील्यूस ( (०॥०ए७) 
उल्लेखयोग्य हैं जिन्होंने बाद में विद्या ओर विज्ञान के संसार 
में नाम पैदा किया। उन्हीं दिनों नाइबर ( ]९८ए१७० ) 
नासक एक असिद और भ्र्ुभवी अभिनेत्री लाइप्ततीग में रहती 
थी जिसका प्रभाव नगर के छुंछ संञ्रांत लोगों पर भी था। 
छेसिंग भौर वाइसे उसके तमाशों में बहुधा उपस्थित रहते थे। 
लेसिंग ने सेट आफ़रा ही में “विद्वाद्‌ युवक” नामक एक नाटक 
लिखना झारंभ किया था, उसको श्रव समाप्त किया। और न 
केवल यह कि नाइबर ने उसे अत्यंत भानंद से स्त्रीकार किया 
चरन्‌ शीप्रही यद्द जनता के प्रिथ नाटकों में गिना जाने कया । 
जैसा कि सांसारिक जोगों का नियम है, लोगों ने लेतिग 
की इस पदूधति को लंपटता भौर कुप्रइृत्ति समझा, भौर शीघ्रही 
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राई का पर्वत बनने कगे। पिता ने सुना तो धबरा कर बेदे को 
कार्मेत्स वापस बुला लिया। घर में थोड़ेही दिनों रहने से 
उसके मातापिता को उसकी सच्चरित्रवा का प्रमाण मिल गया, 
और उसे इस शर्ते पर फिर लाइप्तसीग जाने की भ्रनुमति 
मिली कि वहाँ पहुँच कर चिकित्साशाल्ष का अ्रध्ययन भारंभ 
करें । अतएवं लाइप्ससीग जल्ौट झाकर वह कुछ दिनों तक 
चिकित्साशाख का अ्रध्ययन करता रहां । परंतु कैसा चिकित्सा- 
शाख्र ? उसे यह घुन थी कि में नाटक किखने वालों में नाम 
पैदा करूँ । नतीजा यह हुआ कि जब तक नाइबर का थियेटर 
रहा उसका प्रायः सत्र समय नाटक भोर तमाशेही में बीतता। अंत 
में जब सन्‌ १७४८ में नाटक की कंपनी के टूट जाने से लाइप्त- 
सीग में लेखिंग के मनोर'जन का कारय भी शेष हो गया, तब 
वह वहाँ से विदेनवर्ग गया, भौर वहाँ से बरलिन पहुँचा। यहाँ 
उसके मिन्न मील्यूस ने उसे एक समाचारपत्र के संपादन में लगा 
दिया । वह इस कास में तीन वर्ष तक वहाँ रहा । वहीं रह कर 
उसने रोक्षिन (!२०)॥४ ) के इतिहास का अनुवाद किया, कुछ 
नाटक लिखे ( जो उसके प्रारंभ के नाटकों में सब से अच्छे समसे 
जाते हैं ) और सील्यूस से मिल्लकर एक पतन्निका का संपादन 

करना आरंभ किया जिसमें मादक और उसी संबंध के और २ 

विषयों पर लेख होते थे । परंतु यह पत्रिका शीघ्रही बंद हो गईं । 

सन्‌ १७११ में उसे फौस गेज्ञेट (५०६४ (०३८९८४४४) में समात्रोचक 

का पद सिला । इस संबंध से डसे कुछ उच्दकोटि के जरमन भर 

ऋन्‍्सीधी साहित्य की पुस्तकों के देखने का अवसर मित्रा । इन्हीं 
दिनों और इन्हीं कारणों से उसे बुल्वर (५०।७॥४) और उसके 
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विचारों के जानने का भी अवसर मिलना । परंतु उसका पिता इस: 
जीवनपद्धति से प्सच्च न था, भौर भ्रभी एफ वर्ष सी पूरा न हुआ 
था कि छेसिंग को विदेनवगं जाकर शिक्षा पूरी करने की भाशा 
मिली | वह बाध्य होकर वर्ष के शेष भाग में फ़िर विटेनवर्ग' के 
रवाना हुआ । इस बार वह वहाँ प्रायः एक वर्ष रहा, और एम्‌० 
ए० की डिगरी प्राप्त करने के बाद बरल्तिन वापस गया। इसके 
बाद के तीन वर्ष उसके जीवन का वह भाग है जिसमें उसे 
बिलकुल अवकाश ही न था। पहले उसने पुष्तकविक्रेताओों के 
लिए बहुत सी पुस्तकों के भ्रतुवाद किये, फिर कुछ दिनों तक 
नाटक के संबंध में एक पत्रिका निकालता रहा, भौर संभवत: 
इन्हीं दिनों अपने जरमन और प्लेटिन कविताश्ों का एक संग्रह 
अकाशित किया। इन कविताओं की उच्च कल्पना, साहित्यिक सोंदर्थ 
और स'गीत के जादू ने हस विषय के समात्रोचकों को मोहित 
कर किया | जरमन विद्यार्थी तो उन्हीं कविताश्रों के कारण आज 
तक लेसि'ग के भक्त हैं। साहित्यिक स'सार में इतनी असिद्धि 
लाभ करके वह एक वार फिर “फ्रोस गेज्जेद” में समालोचक के 
पद पर नियुक्त हुआ । भर इस बार उसने कुछ धरत्यंत प्रभाव" 
शाली लेख लिखे । इनकी स'ख्याश्रों का अनुमाव इससे हो 
सकता है कि उसने इनमें से छुटे छुटे छेखों और कविताशों के 
4 भागों में प्रकाशित किया। उस समय की विहन्म डली में 
यह उच्चकोटि के समझे गये और इन्होंने अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
आप्त कर लिया । इसी स'अह में उसके पत्रों का एक समूह भी 
है। जरमन साहित्य में इस ढंग और इस स्वतंत्र-स्पष्टता के साथ 
साहित्यिक विषय पर पहली ही बार विचार किया गया। इन 
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दिनों के ग्रंथों में एक भौर आवश्यक चीज उसके वह लेख हैं जिनके 
सभ्ह फा नाम “मुक्ति” ( २०(पए४०॥ ) है, और जिनका 
उ्दश्य यह था कि होरेस ( 079०८ ) कवि के! उसके कट 
समालोचकों के इस अन्यायपूर्ण दोषारोप से बचाया जाये कि वह 
कामासक्त और भीरु था। इसके अतिरिक्त एक और स ग्रह में 
ईसाई धर्म के संबंध में लेख हैं। एक सनोरंजक बात यह है कि 
इन्हीं में से एक जबरदस्त लेख में लेसि'ग महात्मा मुहम्मद पर 
विश्वास प्रकट करता है और इसलामघर्म का पोषण करता है । 
इसी में तीन नये नाटक “ख्तंत्र विचार! ([067 97०087४०), 
“यहूदी”? ( [)6 [पता ) भौर “ख््रियों का शत्रु” (967 
]/॥।80४ ९7) भी थेजो उस समय के सामाजिक नादकोंमें श्र छतस 
सममे गये हैं। इन नाटकों के पढ़ने से ज्ञान पढ़ता है कि अंधकार 
पर फ़ान्सीसी समाज का रंग गहरा है । सन्‌ १७४५ में एक और 
नाटक “मिस सारा सिंपसन” ( )(85 5879 9॥7(807॥ ) 
प्रकाशित हुआ | यद्यपि इसमें कुछ त्रुटियाँ है परंतु इस नाटक ने 
सब से बड़ा काम यह किया कि उन दिनों के जरमन अंथकारों 
पर यह प्रमाणित कर दिया कि एक जरमन नाटक में केवल “बड़े 
२ आदमियों” के जीचन ही से नहीं, वरन्‌ साधांरण लोगों के 
जीवन से भी वढी २ घटनाएँ और बातें महण की जा सकती 
हैं, सन्‌ १७४४ के शेष भाग सें एक बार फिर बरलिन के 
छोड़ कर लाइप्तसीग का रास्ता लिया, और वहाँ पहुँच कर 
उसने अपने मित्र सौस मेंडेंडलोन ((088 (९॥0०]४5०७४) 
के साथ “पोप आाइन मेट फ़िज्ञीकर”? (2096 थंए ]९४४- 
॥एशए७7 ) नाम एक पुस्तक लिखी लिससें यह प्रमाणित 


( 6 ) 


किया कि एक कवि और एंक चैश्ञानिक में ठीक २ तुक्ञनां नहीं 
गे सकती | 

सन्‌ १७३१६ के शरतकात्ञ में वह धंरतलिन के एक धरणिक के 
सींय इंगलंड की यात्रा के लिए रवाना हुंझा। परंतु सात पंप 
वाले युद्ध ने उसे ऐम्सदरडम से आगे न बढ़ने दियां । बाध्य होकर 
उसे लाइप्तंसीग को ज्ौट भाना पढ़ा। इन दिनों उसने कुछ 
अंगरेज्ञी पुस्तकों का अनुवाद किया । कुछ दिनों के बाद परिस्थिति 
कुंद ऐेसी बदले गई कि लेसिंग को फिर बरतिन वापस थाना 
पड़ा | ह 

वरलिंग की इस तौसरो बार की यांत्रा में उसने अपने 
आलोचनात्मक “साहित्यिक पत्र” ([.80807797४6) प्रका- 
शित करके साहित्य संसार में भौर भ्रधिक प्रसिद्धि ज्ञाभ की | इन 
पन्नों की चाग्मिता, नधीनता, भौर उच विचार आज भी वैसे ही 
नये हैं जैसे कि उन दिनों में थे। सत्त्‌ १७१६ में उसका एक 
जरमन नाटक “फ़िल्ोतस” (?॥|0:09), कुछ और कहानियाँ भौर 
किस्से प्रकाशित हुए। इन्हीं के साथ २ उसने कहानियाँ, संमाज॑, 
और नाटक पर अरत्यत्त ज्ञोरदार संमांज्ोचनात्मक विचार प्रकट 
किये हैं। समात्रोचना के हिसाव से ये कहानियाँ उसके उच्चतम 
लेखों में गिनी जाती हैं, और नेतिक प्रभाव उत्पन्न करने में यह 
जरमन भाषा की समस्त नैतिक कहानियों में भ्रष्ट हैं। सच यह 
है कि यह गुण केवल अंथकार के जोरदार शब्दों श्रोरं सहज 
स्वभाव ने उत्पन्न किया है । 

सन्‌ १७६० में अपने साहित्यिक कायों से घबराकर केवल 
परिवर्तन के ज़्यात्ञ से वह मेसंल्ञांव (2709७20) गया, जहाँ उसे 


( ९ ) 


ठाउइंस्साइन (]206720ं!, प्रशिया के सेनापति और गवर्नर 
के सेक्रेटरी) का पद मिद्व गया । प्रायः पाँच वर्ष वाद, सन १७६२ 
में उसने इस पद को छोड़ दिया, और कार्मेस्स में अपने ग़रीब 
माँ बाप से मिक्त कर लाइपघसीग होता हुआ फिर बरलिन पहुँचा । 
सन्‌ १७६६ में उसकी एक जबरदस्त किताब “लाउकून” (],90- 
०००)) और सन्‌ १७६७ में प्रसिद्ध नाटक “सिन्ना फ़ौन 
बानहेल्‍म” ( )॥॥)98 ए०7 उश्यगरो८व) प्रकाशित हुए। 
इसी वर्षा में वह हांदू्ग ( £90700४ ) पहुँचा, और 
अपने एक मित्रे बोदे (300४८) से सित्त कर उसने एक नाटक- 
शाज्ञा और एक झुद्वालय स्थापित किया जिनके साथ उसके 
भविष्य की बहुत सी आशाएँ एकत्रित थीं। परन्तु न नाटकशात्ा 
ने और न मुद्राज्ञय ने उसकी सहायता की। दोनों दी के कारण 
उसके सिर पर भौर भी यहुत से ऋण चढ़ गये । हामबूर्ग में भी 
वह लिखता हो रहा। उसको पुस्तक “चाटक के मुलतत्य” 
(ल६॥०7727506 7972ध7६८) इन्हीं दिनों को रचना 
है । इस पुस्तक में हामबू्ग' के थिएटर फे नाटकों की समालोचना 
है। उसने सब से बढ़ा काम यह किया कि जरमनी के नाटक 
क्षेखकों को सदा के लिए फान्सीसी-जरमन चाढठकों के दासत्व की 
अखका से मुक्त करके यूनाव और इ'गेंड, विशेषतः शेक्सपियर, 
की सच्ची अ्लोकिक जरसन पद्धति की ओर फेर दिया। 

सन्‌ १७७० में लेसिल्न ने “उलफ़ेन बुएत्तत्र! (५/०)6४- 
00६8) के घुस्तकालय में अध्यक्ष का पदआप्त किया । और जीवन 
का शेष भाग इसी जगह बिताने का संकल्प कर किया । परंतु 
हासबूग के दिनों का ऋण, मित्रों से जुदाई, भौर शरीर की 


( १० ) 


'निर्बलता के कारण वह दिन दिन अधिक निराशा भ्रौर घबराहट 
में रहने लगा। अन्त में इत कृष्टों से घबरा कर सन्‌ ३७७४ में 
चित्तविनोदनाथ चह घर से निकला भ्रौर पूरे तो महीने तक 
इटली में यात्रा करता रहा। सन्‌ १७७६ में उसने हामबृंग के 
एक सौदागर को विधवा ईचा कोइनीय (20० ०) 
से विवाह कित्रा। परन्तु दोही व्ष वाद उसकी अृत्यु हो 
गईं | 

इन विपत्ति के दिनों में भी वह संसार को अपनी साहित्यिक 
रचनाश्रों से धती बनाता रहा, विशेषकर धामि क विषय के संबंध 
में उसने कई ज़ोरदार छेख प्रकाशित किये । सन्‌ १७७२ में उसका 
“इमीलिया यात्रोती” ( >िपा।|9 (0०]0(0 ) वासक जर- 
मन नाटक प्रकाशित हुआ जो भ्पने सादेपन, तेज़ी, भौर ज्ञोर के 
कारण बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त उसने उत्फ्रेव बोएसेल 
के पुस्तकालय से यथोचित लाभ उठाया, और सन्‌ १७७३ में 
उसके लेखों का एक संग्रह “इतिहास और साहित्य” (थपा' 
(७8४०॥०॥(४ प्रात [॥6०/प/) के नाम से प्रकाशित होना 
ध्रारंभ हुआ भौर सन्‌ १७७८ तक जारी रहा । इसके बाद कई लेख 
और पत्र निकले जिनका विषय विशेषतप्ा ईसाई धमम की व्याख्या 
और समात्ोचना थी। सन्‌ १०७८ और १७७६ का यब से बढ़ा 
साहित्यिक कार्य “बुद्धिमान्‌ वातन” (४७॥))७72 087 ५४७४५४) 
है। इसके बाद सन्‌ १७८० में “मनुष्य को शिक्षा (06 छा 
2ाशीणा& 668 १(९7500878880॥8८//5) प्रकाशित हुईं 
जिसका पहला भाग हासबूर्ग के स'ग्रह में सन्‌ १७७७ ही में 
अकाशित हो चुका था| इस विषय के विद्वानों का विचार है कि 


( ११ ) 


यह लेसिंग की अंतिम सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। संत्षोप में इस पुस्तक 
का सार इन मूलतत्वों के रूप में वर्णन किया जा सकता है--- 
(9) प्रत्येक धर्म ने मनुष्य की आत्मिक उन्नति और विकास में 
समान भाग लिया है। (२) इतिहास के अध्ययन करते से 
जान पडता है कि उन्नति के कुछ विशेष नियम हैं जिनके भ्रभुसार 
उसका विकास होता है और यह आवश्यक है कि संघार अपने 
उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंधी कभी श्रधोप्मुख भी चला करे। 

लेसि'ग के अंतिम दिनों की एक भोर अच्छी पुस्तक “अर- 
नस्त और फ़ालक ( दि: पाते रिह!४ ) [सन्‌ १७७७- 
८० ] यद्यपि स्पष्टट/ फ्रीमेसन के संबंध में है, परंतु सचमुच 
धामिक अभ्रंधभाव भौर संकीर्णता के विरुद्ध लिखी गईं है । सन्‌ 
१७८० में साहित्यिक परिश्रमों के आधिक्य और वाना 5कार की 
चित्ताों ने उसके स्वास्थ्य को ऐसा बिग्राड़ा कि थोड़े दी दिनों 
में बीमार पढ़कर सन्‌ १७८३ में २२ जनवरी को ब्रुन्सविक 
(/3/ए्रछण्ा८?) में उसका देहांत हो गया । 

लेसिंग मझोके डील का हृष्ट पुष्ट, देखने में रूखा परंतु चास्तव 
में नम्नस्वभाव का, समभदार, समाल्नोचक, दुश नशास्रवेत्ता, नाटक- 
लेखक, और धामिक विद्वान था। वह श्रपनी बेबाकी, निडर- 
स्वभाव, निर्म्ष आत्मा, स्वाधीनप्रकृति भौर सच्चरिन्रता में लूथर 
से कुछ कम न था । एक ऐसे समय में जब अस्येक लेखक ने झपना 
अक्षग २ दृत्न बना रखा था, यह निढर होकर शअ्रपने विचार के 
प्रचार में लगा था। न उसे अपने विरुद्ध पढ़यंत्र के होने की चिंता 
थी, न लोकप्रियता की घुन। उसकी सफलता का एक रुपष्ट 
प्रमाण यह है कि उसके जीवनकाल हो में उसके देश के नवयुवक 


( ७" ) 
अंधकारों भौर विद्वानों ने उसीका भ्रदुसरण करना भारंभ कर दिया 
या। सुविश्यात जमन प्रंथफार याकोबी ( ,8०००॥ ) उसके 
विषय में कहा करताथा कि “वह दाशिंनिकों का राजा है” । 
उसकी मृत्यु पर स्वयं गोयते ( (०६6 ) ने यह लिखा था 
कि “उसकी सृत्यु से हमारी जितनी भ्रधिक हानि हुई है हम उसका 
किसी प्रकार ठीक हिसाब नहीं कर सकते”! | वह जरमनी के उन' 
झानेवाले छेखकों झौर दाश॑निकों का भ्रग्रगामी भौर उनके विचारों 
का सच्चा संस्थापक था भिनके दम से जरमनी ने विद्या और 
ऐश्वर्य में झ्ाग्नगएय होने का पद्‌ प्राप्त कर त्षिया। समालोचना 
और गंभीर विचार उसका विशेष विषय था, भौर यधपि उसने 
झपने झ्राप के किसी विशेष दृश न के अ्रज्ुयायियों में नहीं गिना 
तथापि जिस सौंदर्य और शक्ति से उसने समाज्ञोचना के विषय को 
निबाहा विद्या भौर विज्ञान में उसके मूलतत्व निर्धारित किये 
झौर ततितकक्ा, काव्य, नाटक, भौर धर्म पर जिस ठंग से उसने 
विचार किया यह उसी का भाग था। यद्यपि भ्ाज उन विचारों 
और भावों के लोकस'मंत होने के कारण वह अब नये नहीं हैं, 
तथापि उसके समय में वह निश्चितरूप से सर्वेश्रोष्ठ अरभाणित हो 
चुके है। निष्पत्तमाव से देखा जाय. तो आम भी उनकी सरसता 
और माधुये उसी अकार उपस्थित है जैसी उस समय में थी । 


लेसिंग की लेखनगैली 


लेखनशैली के विचार से छेसिंग यूरोप महादेश के श्रेष्ठ 
उच्चतम कोटि के लेखकों में गिना जाता है। इसकी उक्तियों की 
बनावट सीधी सादी और स्पष्ट, गस्भीर भौर इढ़ होती है। अपने 


( १३ ) 


चरण नों में वह सरस ( यद्यपि कभी कभी बेकार ) भलंकारों भोर 
प्राकृतिक चित्रों के सौंदर्य से पाठकों के मस्तिष्क को भग्लान भौर 
उनके ध्यान को आकर्षित किये रखता है। छोदे छोटे चुटकुल्नों से 
लेख में सरसता और माधुय उत्पन्न कर देता है। बहुधा इस 
प्रकार जादू बांधता है कि पाठक को संदेह होने लगता है कि 
छेखक मूलविषय भौर उद्देश से भटक गया है यथपि कुछ झुद्ठर्त 
के वाद ही मालूम हो जाता है कि बात इससे उलटी है । ह गले'ढ 
के प्रसिद्ध विद्वान भौर समान्नोचक कारलाइल ( (87/५]6 ) 
का सत लेसिग के संबंध में यह था कि “एक कवि, ससा- 
लोचक, वैज्ञानिक, और वक्ता के रूप में लेसि'ग के लेखों का ढ'ग 
अंगरेज्ञों की प्रकृति शौर स्वभाव के भ्रत्य॑त उपयुक्त है। उसके 
वर्णन अनलुकरणीय, सनोमुग्धकारी, धौर प्रसादगुणयुक्त हैं। 
चह बिलकुल प्रशांतभाव से बात करता है। उसकी बक्तियों में न 
किसी प्रकार की उत्तेजना है, न विरोध | उनमें वाकपद्धति बढ़ी 
निषुणता के साथ नगीनेकी तरह जड़ी होती है, बेकार वाल की 
खाज खींचना उनमें नहीं। उसके लेख भ्ोजस्वी, दर्पण की तरह 
निर्सल, भौर भावपूर्ण होते हैं।” सार यह है कि छेसिंग एक 
मनोसुग्धकारी उत्कृष्ट भावसंपत झौर सुललित लेखक है । 


जमेन नाटक और लेलिंग 
विद्या भौर कत्ना की उन्नति के लिए भौर लितनी बस्तुएँ 
आवश्यक हैं उनमें सब से यड़ो शासकवर्ग' और टसके प्रधान 


कर्मचारियों में इसका अचार है। उस समय तक जरमनी के 
राजाओं का यह ह्ात् था कि वह जरमनी के यद॒के इटली के 


( १७ ) 


नाटकों भौर तमाशों पर जान देते थे। ह्स लिए वह साधारण- 
तया उन्हीं के आश्रय देते और चही के नाटक खेलनेवालों के 
उपकृत करते । उन दिनों उस देश की शोचनीय दृशा हससे बढ़ 
कर और क्या हो सकती है ? यथ्ञपरि उन दिनों इटली के बढ़े २ 
अभिनेता भी एक भाँड़ या नकल करनेवाले से कुछ अधिक भ्रेष्ट 
न थे, परंतु अपने बनाये हुए भोंडे और भद्दे तमाशों से किसी 
न किसी प्रकार अपने खेल देखनेवालों को खुश करने और खुश 
रखने में सफल्न हो जाते थे । इन सब में अच्छा आदमी वेलूतेन 
(५०]४४७7) समझा जाता है. जिसने अपने साधारण नाढकों में 
फ्रान्स के सुविस्यात नाटकलेखक मोलियर()/0॥/6:6) के नाटकों 
के कुछ अंश धर्त्यंत कुशलता से मित्रा लिये थे। संभव है यही 
व्यक्ति जरमनी में फ्रान्स के नाटकों के लोकप्रिय होने का कारण 
हुआ हो । फारण बहुत दिनों तक जरमन नाटक पर ,फ्रान्स का 
रंग विशेषरुप से चढ़ा रहा है। सन्नहवी शताब्दी जरमनी के 
साहित्य में नाटक के अंग का कहीं पता तक न था। भौर कदा 
चित्‌ यही कारण था कि उस समय के पादरी उसे इतना निक्ृष्ट 
और बेकार समसते थे कि उन्होंने उसे निषिद्ध कर रखा था। 

चेलतेन के पश्चात्‌ बीलांद (४४7०)970) और फ्ल्लोपश्तोक 
(९08००) से जरमन नाठक के समय का झारंभ होता है। 
यथपि लेसिंग इन्हीं के परचाद हुआ परंतु इन दोनों में भी जो 
पुराना रंग पाया जाता है उससे वह बहुत दूर है। सच तो यह 
है कि गोयते से पहले के लेखकों में केवल एक यही व्यक्ति है 
जिसके जैख जरमन के लोग आज भी अपने विचारों के निकटवर्ती 
कौर अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त पाते हैं । 


( ९१५ ) 


लेसिंग की कष्पनाश्रों का सब से श्रच्चछा श्रदुुमान उसके 
नाटकों से ही होता है । इनमें उसके नाटक मिन्‍ना फ़ौन बर्नहेल्‍स 
(७॥॥76 ए०॥ 3077९)7), इमीलिया गाज्नोती (0)॥9 
(७2)०7) और नातान दर वाइज्ञे ((१०(78॥॥ 60 /४६४) 
विशेष रूप से उल्लेखयोग्य है। उसके नाटकों के पान्न के निर्मत्न 
और सुस्पष्ट चित्र, भात्रों की नियमित और स्वाभाविक “ईंखला, 
और वाक्यों की स्पष्टता, माधुय, वाग्मिता, और मनोहर ंखला 
ये कुछ ऐसी बातें हैं कि उनके द्वारा उसे यदि पूरे स'सार के नहीं 
तो कम से कम जरमनी के उच्चका्ि के नाटकलेखकों की प्रथम 
श्रेणी मे अवश्य स्थान देना उचित है। एक शोर तो उसकी 
कठोर परंतु उचित और विवेकपूर्ण तीत्र समालोचनाएँ, भर दूसरी 
ओर उसके ये नाटक--इन सब ने प्रिलकर लोगों के मस्तिष्कों के 
एक उचित मूलतत्व की भ्रोर फेर दिया, ओर नाटकलेखकों को 
इटली और कफ्रान्स के मानसिक दासत्व से स्वाधीन कर दिया । 


भातने 


छेसिंग का नाटक “बुद्धिमान नांतन” जिसका अज्॒वाद 
हम “नातन” के नाम से पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं, 
सन्‌ १७७६ के आरंभ में प्रकाशित हुश्रा था यद्यपि श्रपने 
प्रकाशित होने से बहुत पहले इसका मूज़रूप अंथकार के 
मस्तिष्क में उपस्थित था, भ्रोर सन्‌ १७७६ में वह इसके रूप 
ओर विषय पर अपने कई मित्रों से तक और परामर्श भी कर 
चुका था, परंतु कुछ बातें ऐसी उपस्थित हुईं कि यह सन्‌ 
१७७६ से पहले प्रकाशित न हो सका | 


( २६ ) 


इस पुस्तक के प्रकाशित होने के प्रायः दस वर्ष' पहले से 
रेसिंग घामिक तक॑ वितक में झत्यंत श्रागद के साथ भाग तले 
रहा था । इन शाख्राथों' पर उसने कई ओजस्वी पुस्तिकाएँ लिखीं 
जो ०४०॥७॥००४९) 9१०9 ४7702॥6$ के नाम से प्रकाशित हुई । 
ये पुरितिकाएं उसके उत्कृष्ट छेखों में से हैं। भौर पाश्चास्य देश के 
धामि क विचार और विश्वास की परंपरा में उन्होंने वहुत कुछ 
सहायता दी है । इन पुस्तिकाशों में उसने ईसाई के विशेष 
सस्यदायों से आरम्भ करके क्रमशः धर्म पर एक दृष्टि ढाली है, 
झौर अत्यंत उदारता के साथ धर्मों में तुलना भौर साइश्य दिखा- 
कर विवेकपू्थ' प्रमाण शोर पचनों से भ्रत्यंत इधदताएवंक थे 
वातें प्रमाणित की हैं कि-- 

(१) आत्मिक जीवन में श्रनुभव-शक्ति से अधिक काम लेना 
'उचित है । मनुष्य को श्रात्मा की सत्ता का अवश्य झअथुभव करना 
उचित है। भनुष्यों के पारस्परिक आत्मिक संबंध के भावों को 
इसी शक्तिद्वारा समझना उचित हे । प्रत्यक्ष अवस्थाओं घटनाओं 
अथवा बचनों के आधार पर इसका निर्णय करना ठीक नहीं है । 
जब तक ऐसा न कियां जायगा तब तक न तो “दितज् से दिल 
फो राह है” का अर्थ समझ में आ सकेगा, भौर न उसकी 
सत्यता छा निश्चय हो सकेगा । 

(२) यह स'भव है कि कोई धर्म संपूर्ण तया भ्रथवा प्रत्येक 
थुग के निमित्त सत्य शौर उपयोगी प्रभाणित न हो सके, परंतु 
यह बहुत संभव है कि वद्दी घ्स कम से कम एक विशेष युग भौर 
नियमित समय के निमित्त किसी जाति और देश की आवश्यक- 
ताक्ों के निमित्त ठीक, पर्याप्त, और उपयोगी प्रमाणित हो । 


( १७ ) 


अतएव यह ॒शर््य॑त आंत और पल्ुपयोगी बात है कि उस घर्म 
को एकबारगी अत और वेकार समझ लिया जाय । ऐसे विचार 
प्रतिपादन करने से पहले जिस जाति ने उस धर्म को अहरण किया 
हो उसके देश और भातृभूमि ( भोर विशेषकर उस धर्म की 
उन्नति के समय ) की श्रवस्था को ध्यान से शभ्रध्ययन करना भौर 
अच्छी तरह समझ लेना उचित है । 

(३) इसमें संदेह नहीं कि एथ्वी के साधारण इतिहास और 
धामिक इतिहास में हमको ऐसी बहुत सी घटनाएँ मिलती हैं 
जिनमें एक धामिक कारये के विरोध से बहुत कुछ उपद्वव हुआ 
है । परंतु इतिहास ही के पांठ से यह भी प्रमाणित होता है कि 
मनुष्य क्रमश- एक ऐसे अखिलबह्यांड की गति की ओर बढ़ता 
चल्ना जाता है जिसमें साधारण नेतिक ओर मानसिक उन्नति 
प्रच्चुन्न है और वह उसे एक दिन प्राप्त करके रहता है । इसलिए 
एक दूसरे का ख़ड़न करने के वदले अच्छा यह है कि हम उस 
प्रगति में एक दूसरे की ऐसो सहायता करें कि वह शुभ मुहूर्त 
श्रति शीघ्र भ्रा जाय कि जब केवल एक देश ही नहीं वरन्‌ सारे 
पृथ्वी के मनुध्य एक बड़े आतृमण्डल के अंग बन जाँय । 

(४) सच्चरित्रता, सज्जनता, उत्कर्ष किसी विशेष जाति 
अथवा किसी विशेष धर्म को माननेवालों का भाग नहीं है, वरत््‌ 
प्रत्येक धर्म, प्रत्येक मत, प्रेत्पेक विश्वास के ज्षोगों में ये गुण उत्पन्न 
हो सकते हैं, भोर यह निश्चित है कि होते भी हैं। यह तो स्पष्ट 
है कि ऐसी अवस्था में किसी विशेष धर्म या विश्वास के लोगों 
को कदापि यह अधिकार प्राप्त नही है कि वह दूसरे धर्म अथवा 
मत के लोगों को इन गुणों से च्युत समझकर उतपर अनुचित 


( १८ ) 


कठोरता करें श्रथवा उनसे घुणा करें । बरन्‌ प्रत्येक मनुष्य भर 
प्रत्येक जाति को उचित है कि प्रत्येक दूसरे मनुष्य और अत्येक 
दूसरी जाति के विश्वास और मत्‌ के अन्ुवायिश्रों के साथ 
सौहा्य बरतें भौर उसे वास्तविक समझने की चेश करें कि 
जिसमें परस्पर के मनोमालिन्य दूर हो जाये, विरोध के मूल पर 
कुठराधात हो, और सब के हृदय सित्चकर एक हो जाये । 
इन चारों बातों में से यह अंतिम बात “बुद्धिमान” नातन में 
सब से भ्रधिक और इतनी अधिक प्रत्यक्ष है कि बहुधा विचारशीछ 
उक उसके केवल इसी एक सत्य से ऐसे मुग्ध हो गये हैं कि वे 
सारे गुण और साधु जो छेसिंग ने इस नाटक में उत्पन्न किये हैं 
उनकी दृष्टि से श्रोरूल हो गये हैं, और थदि कोई प्रभाव शेष रह 
जाता है तो वह इसी उपरोक्त वा अन्य बातों की सत्यता के 
सम्बन्ध में है। हसी आधार पर मुझे विश्वास है कि मेरे देश के 
पाठकों पर भी यही प्रभाव पढ़ेगा ओर उनके ह॒ढयों में भी यही 
अंतिम चित्र पूण रूप से अंकित हो जायगा | मैंने इसी विचार, 
वरन्र विश्वास को दृष्टि में रखकर इस अनुवाद का कष्द उठाया 
है । यदि मेरी जन्मभूमि के लोगों पर इस नाठक का यह प्रभाव 
न पढ़ा, तो मुमे दुःख होगा और में समझू गा कि मेरा परिभ्रम 
निष्फल हुआ । 
मैं इसको स्वीकार करता हूँ. कि कुछ क्षोग “बद्धिमान्‌ 
नातन” को छेसिंग जैसे अंथकर्ता की सबसे बडी कृति नहीं कहेंगे 
परन्तु न्याय को छोडना उचित नहीं। में, और मैं क्या, 
सममदार इसको अलुभव करेगा कि संभव है कि इसमें कुछ दोष 
भी हों और कदाचितु इसको रंगम चर पर जाने में कठिनाहयां 


( १९ ) 


हों, तथापि इसमें कदापि अत्युक्ति नहीं है कि यह नाटक्ष जिस 
उद्देश्य से लिखा गया है उसमें अंथकार को श्रत्य॑ंत झाश्चवे- 
जनक सफलता हुईं है। अतएव यह कहना बिल्कुल ठीक है कि 
यह नाटक यूरोप की अ्रद्वारहवीं शताब्दी के उच्चतम सफल नाढकों 
में से है। केवल एक नातन यहूदी ही के व्यक्तित् को ध्यान से 
देखिए कि पंथकार ने किस सोदर्य औौर साधर्य के साथ इस 
बदनाम जाति के एक व्यक्ति की प्रकृति के उच्चतम मूल नियम 
का आदर्श बनाकर दिखाया है भौर बताया है कि मनुष्य को 
केवल कुछ धामिक पदों की #ंखला में न जकड जाना चाहिए 
बरन्‌ एक निष्काम बे-लगाव स्वाधीन मनुष्यत्व के विशेष शु्णों को 
अपने आप में उतपन्त करना उचित है, क्योंकि स्वाधीनता के 
साथ सच्चरित्रता, निढर, सत्यता, निष्काम प्रेम ही न केवल 
मनुष्य को पशु से मिन्‍न करता है, वरन्‌ यही गुण मनुष्यत्व के 
प्राण, मनुष्यत्व के सारतत्त्व हैं,भऔर इन्ही से मनुष्य समाज का गौरव 
विकसित होकर और निखरकर प्रकृति की एकता का उद्देश पूर्ण 
करता है। इस नाथ्क के प्रत्येक पात्र के भाव वर्णन किये जाये तो 
बहुत विस्तार की आवश्यकता होगी। संज्ञ प यह कि यदि अन्य- 
पात्रों को भी देखिए तो प्रतीत होगा कि अंथकार की सुख्ध- 
कारिणी लेखनी ने इनमें क्या २ गुण उत्पन्त किये हैं। एक बार 
नही, बार २ ऐसे लेख और बचन आप को दृष्टियोचर होते हैं जो 
आपके मस्तिष्क और मन पर जम जाते हैं। शोर आपको स्वीकार 
करना पढ़ता है कि उनमें से प्रत्येक में एक गंभीरता और स्वाभा- 
दिकता है| जो स्वय' सरल प्रकृति न हो वह मनुष्य स्वभाव को 
ठीक २ नही समझ सकता, ओर जो उसके न समझे वह श्रच्छा 
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नाटक नहीं लिख सकता, और जा वास्तविक सनोहर लेखक न 
हो उससे यह मनोहर वाक्य नहीं निकल सकता। किछी 
साधारण लेखक के रश का तो यह रोग कदापि नहीं है ! 

यह भी ठींक है कि जो ख्याति और द्योकप्रियता इस नाटक 
को बाद में प्राप्त हुई वह इसके प्रकाशित होने और र'गर्माच पर 
ल्ञाये जाने के समय नही हुईं। इसके वो कारण बताये जाते हैं ! 
एक कारण यह था कि इसके प्रकाशित होने से पहले छेसिंग 
विशेषरूप से ईसाईंधम को संकीर्ण दृष्टि के विरुद्ध और 
साधारणुतया धामिक सहदयता की एृष्ठपोषकता में कई भोजस्वी 
लेख लिख चुका था, जिसके कारण उस समय के बहुत से ईसाई 
विद्वान ( और उनके प्रभाव से जनलाधारण ) उसके विरुद्ध हो 
गये थे। लेसिंग के गुणदोषनिरुपण से ज्ञोगों को उससे घृणा 
हो गई थी, और वे उससे ढरते भी थे । पर तु यह वीर, जिसके 
विषय में कहा जाता है कि ख्यं लूथर भी विर्भीकता और 
स्वाधीनता के भावों में इसके सामने कुछ न था, उसी प्रकार 
अपने विचारों पर दृढ़ रहा श्ौर बिल्कुल निडर होकर उसकी 
घोषणा करता रहा । स्प्ट हो है कि ऐसी अवस्था में जिस 
₹गर्मांच पर “बुद्धिमान नातन” जैसी धामिक सहृदयता का पाठ 
दिया जा रहा हो आरभ में उसकी ओर दृष्टि करमे का किसको 
साहस है| सकता था ? दूसरा कारण यद्द था कि श्रार॑भ में जो 
अमिनेता इस नाटक को करते और दिखाते थे वह इमके तत्वश्ञान 
झौर उसके भरे भ्रौर उ्देश के नहीं समझते थे। इसलिए वे 
अपने अभिनय द्वारा लोगों पर वह अभाव नहीं डाल्न सके जो 
वास्तव में उसका उद्देश था । उसका परिणाम यह हुश्ना 
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कि पूरा तमाशा लोगों को नीरस और निरथक प्रतीत होता था 
और चह शीघ्र ही घबरा जाते थे। परंतु सूर्य का प्रकाश कदापि 
छिपा नहीं करता ! कुछ दिनों बाद जब उसके ढीक विचार लोगों 
को हृदय गस होने लगे और ऐक्टर भी ऐसे होने लगे जो 
वास्तविक इस कला में कुशक्ष थे भर जिनकी एक गति अक्ृति 
का दर्पण हे।वी थो, तो “नावन” के गुण खुले, भ्रौर उसे ऐसी 
लेकप्रियता, ऐसी सुविग्याति प्राप्त हुई कि उस समय से झ्ाज 
तक जरमनजाति उस पर सुख है। 

लेसिंग के लिखने का ढंग बहुत सीधा सादा है। “नातन” 
में तो उसने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह बविल्कुज्ञ हो 
सुबोध भौर सीधी सादी है । झ्राद्योपांत भत्य॑त सादी भाषा में 
झपने भाव प्रकट किये हैं। बढ़े २ शब्द भोर दिखावा बिल्कुल 
नहीं है। यही कारण है कि इंसने सब के हृदयों को समानभाव 
से सुग्ध कर लिया। मैंने यह चेष्टा की है कि लेलिंग के भाषा के 
गुण अलजुवाद में प्रत्यच्ष रहें, यद्यपि उसका सा अभाव डालना मेरे 
वश का नहीं | इतना अवश्य है कि यदि वेष के बदल जाने से 
हृदय ओर सस्तिष्क नहीं बदलते तो भाषा के बदलने से प्रभाव 
क्यों बदले ? लेसिंग के भाव प्रत्येक अ्रवस्था में वतमान रहेंगे । 
जिस व्यक्ति के छेख ने एक बार सारे यूरोप का कायापल्ट कर 
दिया, उसका तेज और उसका प्रभाव ज्यों का सयों बाक़ी है| 
यदि यूरोप में ऐसे हृदय थे जिन्होंने इसके गुणों को अहरण किया, 
तो मेरी जन्मभूमि में भी अंततः प्टिसंपन्न लोगों का श्रभाव नहीं । 
वहाँ यदि अ्रंघकारमय थुग का प्रभाव था, तो यहाँ भी थोड़े 
दिनों से हृदयों पर एक आवरण पड गया है। सौभाग्य की बात 
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है कि यह संवरण पतली है। चहाँ यदि एक भ्रकेले लेसिंग के 
तेज के प्रकाश से भ्ँधकार दूर हो गया, भोर गोहइते, शिक्षर 
(5८॥7]07) और काँत (९०॥) जैसे जरमनी के रत्नों के लिए 
रास्ता खुल गया, तो क्या सेरी जन्मभूमिं के स्वनामधन्य ऋषियों 
और सुनियों के तेज के साथ लेसिंग का तेज मित्नकर मेरे देश के 
सच्चे सुपू्तों को उस उच्चस्थान तक न पहुँचा देगा जहाँ से 
बैदकर उन्होंने देख जिया था कि मानवशप्रकृति में निक्ृष्ठम 
वस्तु हुठ और धर्मद्रोहिता है? उसी उच्चस्थान पर तो बैठकर 
उन्होंने बचन दिया था कि वह भारतवर्ष को भनुष्यस्र के गुणों 
से शोभायमान करेंगे। घठाएँ हुँट रही हैं, प्रकाश दिखाई दे रहा 
है, वह समय दूर नहीं है कि लेसिंग की जैसो संजोवनी शक्ति 
से प्रभावित दाकर सूर्य अपने पूर्णत्रकाश के साथ चमकने लगे । 


तन” के पात्र | 


सुलतान सलाहुद्दीन अय्यूबी 


शाहजादी सित्ता--सुलतान की बहन | 

नातन--जेरूसलम का एक धनी यहूदी। 

रीशा-नातन की लड़की जिसको उसने गोद लिया था। 

दाया--एक ईसाई स्री जो नातन के घर में रहती है 
ओर रीशा की संरक्षक है। 

एक थुवक नाइट टेंपलर । 

हाफ़ी--एक भुसलमान द्रवेश । 

जेरूसलम का मठाध्यक्ष । 

जेरुसलम के एक मठ का संनन्‍्यासी | 


सुलतान सलाहुद्दीन का एक गवनर | 
सुलतान के सेवक । 





स्थान--जेरूसलम ) 





नादन 
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पहला अंक 
पहला दृश्य 


मातन के मकान का दीवानख़ाना । नातन अभी सफ़र से वापस 
आया है। दाया उससे मिलती है । 


दाया--अहा |! यह तो वह है| अरे | यह तो नातन 
है। (नातन से ) परमात्मा की वड़ी कृपा हुई कि उसने 
आदजिर तुम्हें हम तक पहुँचा ही दिया ! 

तातन--हाँ दाया, सच है परमात्मा की बढ़ी कृपा 
हुईं। पर तुमते “आख़िर! क्यो कहा ? क्या तुम कहना 
चाहती हो कि में इससे पहले आना चाहता था या आ 
सकता था ! यह सममो कि जिस रास्ते से मुझे दाये 
बायें फेर खाकर आना पड़ा है उस द्विसाब से बावल जेरू- 
सलम से पूरे २०० मील होगा। और क़जे का वसूल 
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करना कुछ खेल तो है नहीं कि कोई सौदागर जर्दी जल्‍दी 
यह कास कर ले; यह कोई हथेली पर सरसों जमाना थोढ़े 
ही है ! 

दाया--ओह, नातन ! तुस यहाँ होते तो तुमपर न 
जाने क्या बीतती ! तुम्हारे धर में-- 

तातव--आग लग गई--स ? यह तो मैं सुन चुका 
हूँ। परमात्मा को इच्छा ! यह अशुभ समाचार तो मैं 
पहले ही सुन चुका हूँ। 

दाया--आह | वह तो सारे का सारा जलकर राख 
हो जाता | 

नातन--अच्छा, दाया। तो हम एक और नया घर 
बना लेते--इस से भी अच्छा बनाते। क्यों ! 

दाया--हाँ, ठीक है। बड़ा अच्छा हु%। कि हमारी 
रीशा बच गई--बाल बाल बच गई, नही तो राख का ढेर 
ही हो गई होती । 

नातन--राख का ढेर (कोन मेरी रीशा ! 
' हाय | यह बात तो मैंने नहीं सुनी। ईश्वर न करे; यदि 
ऐसा होता तो भत्ता मुझे घर ही लेकर क्या करना था (-- 
बाल बाल बच गई! नही; दाया, देखो ! सच सच 
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बताओ । नहीं वह ज़रूर जल गई है। लो, अब कह भी 
डालो । चाहे मुझे मार ही डालो पर, इश्वर के लिये, मुझे 
तड़पाओ सत | हाय | वह ज़रूर जलकर राख हो चुको है । 

दाया--और जो ऐसा होता भी तो क्या यह बात तुम 
बस मेरे ही मुंह से सुनते ! 

नाततनं--फिर/तुम क्यों भुमे हुःख पर दुःख दे रही 
हो ? हाय रीशा ! मेरी रीशा ! 

दाया--तुम्हारी ? खास तुम्हारी रीशा ९ 

नातन--हाँ, हाँ! इश्वर न करे ऐसा हो कि में उसे 
अपना बच्चा न कहूँ ! 

दाया--पर।तुमने अपनी किसी ओर चीज़ को भी 
इसी जोर के साथ अपना कहा है 

नातन--हों, सच तो है। पर किसी ओर चीज़ पर 
मेरा इतना अधिकार भी तो नहीं है। जो कुछ भी मेरे 
पास है, वह या तो परसात्मा का दिया हुआ है था भाग्य 
से सिल्र गया है। मगर मुझे अपने पुण्यो के बढ़ले में तो 
केवल एक चही रीशा पुरस्कार में मिल्री है | 

दाया--तातन, तुम अपने अनुप्रहों का मुकते कितना 
मूल्य दिलवा रहे हो | जो वे सब अलुप्रह इसी उद्देश 
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से थे, तो भाहम नहीं उन्हें अनुप्रह कहना भी उचित है 
था नहीं | 

नातन-...“इसी” उद्देश से ? वह क्या उहेश है ! 

दाया--मेरी अंतरात्मा-- 

नतिन--दाया, पहले ज़रा तुम मुझसे यह तो सुन 
लो कि-- 

दाया--.में कहती हैं कि मेरी अंतरात्मा-- 

नांतन-..अच्छा । मुझसे ज़रा यह वो सुन लो कि मैं 
बाबुल से तुम्हारे लिए केसी अच्छी चीज़ें लाया हूँ । देखो तो, 
केसी केसी अच्छी और अनोखी चीज़ें हैं। में सच कहता 
हैं कि रीशा के लिए भी में ऐसी, अच्छी चीज़ें नहीं लाया | 

दाया--नातन; अब इससे क्‍या लाभ ? अब मेरी 
अंतरात्मा चुप नहीं रह सकती । 

नातन-.में तो यह देखने के लिऐ बेचैन हूँ कि तुम 
यह हँसली और छुलल्‍ला और बाली और माला पसंद 
करती हो या नहीं। यह सब चीज़ें मेंने रास्ते में दमश्क 
से तुम्हारे लिए खरीदी थीं । 

दाया-हाँ, यह तो तुम्दारी आदत ही है कि मुझ 
तिगोड़ी के ऊपर तुम उपद्दार पर उपहार लादते रहते हो | 
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नातन--मैं तुम्हें दिये जाता हूँ। तुम लिये जाओ । 
बोलो मत । 

दाया--क््या ? क्‍या कहा ? वोलो मत (--नातनः 
भत्रा तुम्हे कोन नहीं जानता कि तुम उदारता और धर्म की 
मूत्ति हो ? फिर भी-- 

नातन--हो तो यहूदी ।--तुम यही कहना चाहती थीं न ९ 

दाया--में जो कहना चाहती हूँ वह तुम खुद ही 
अच्छी तरह जानते हो-- 

नातन--अच्छा, बस । अब इस कहानी को छोड़ो । 

दाया--अच्छा, तुम यहाँ जो कुछ करते हो वह 
परमात्मा की दृष्टि मे अवश्य दंडनीय है। में न उसे 
बदल सकती हूँ न रोक सकती हूँ। परमात्मा इसका शाप 
तुम्हीं पर डाले ! 

नातन--मुझ ही पर शाप पढ़े। अच्छा, यह तो 
बताओ वह है कहाँ? वह कहाँ गई ? दाया, तुमने 
कही मुझे धोखा तो नहीं दिया? अच्छा, उसे खबर भी 
हो गई है कि में आ गया हूँ। 

दाया--क्या पूछते हो ? उसका तो अब तक डर के 
मारे जोड़ जोड़ काँप रहा है। उसके भस्तिष्क का यह 
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हाल है कि उसे हर चीज़ में आग ही आग दिखाई देठी 
है। उसकी आत्मा नींद में जागती है, ओर जागते में सोती 
है। क्या कहूँ! कभी तो पशु से बुरी माछ्म होती है और 
कभी देवताओं से बढ़कर । 

नातन--हाय रे मेरी बच्ची ! मनुष्य भी क्‍या वस्तु है! 


दाया--आज सुबह वह बड़ी देर तक इस तरह 
आँखें मीचे पड़ी रही जैसे, इश्वर न करे, कोई भुदों पड़ा 
हो। फिर एक दस से चोक कर कहने लगी “वह देखो ! 
पिताजी के काफले के डँट चले आ रहे हैं। छुनो, पिता 
जी की प्यारी प्यारी आवाज़ धीरे धीरे सुनाई पढ़ रही 
है।” इतने मे फिर उसकी आँखें पथरा गई, हाथ सिर के 
नीचे से निकल गया; ओर सिर धम से तकिये पर गिर 
पढ़ा। उफ्‌! बस में जल्दी से दरवाज़े की तरफ लपकी, 
देखा तो सचमुच चले आ रहे हो। इश्रव की लीला भी 
विचित्र है! इतनी देर तक उसकी जान बराबर तुम में 
ओर उसमें ही पढ़ी रही । 

तातत---उसमे--किसमे ? 

दाया--उसी में न, जिसने उसे आग मे से निकाला 
था। 


द्श्यश | चातच ॥ 
बम 

लातन--कौन ? कौत था वह | वह कहाँ है जिसने 
मेरी रीशा की जात बचाई है १ वह है कहाँ, दाया ! 

ठाया--कोई नव-युवक टेंपलर था। छुछ दिन हुए 
वह यहाँ क्ेद होकर आया था। सलाहुद्दीन ने उसे तरस 
लाकर छोड़ दिया था। 

नातन-क्या कहा ? टेपलर ? ओर वह भी ऐसा 
कि सलाहुद्दीन ने उसको जीवन दान दिया था? क्या 
रीशा के बचाने के लिए इतने बढ़े अलोकिक कांड की 
आवश्यकता पड़ी ? हे भगवन्‌ ! 

दाया--बह तो कहो वह बेचारा इस तरह दूसरा 
जीवन पाकर भी ऐसे साहस से जान दिये दे रहा था, 
नहीं तो रीशा मर ही चुकी थी ! 

नावन्‍--दाया, वताओ तो वह है कहाँ? वह तो 
कोई बड़ा वीर और सब्जन व्यक्ति मातम होता है। वह है 
कौन ! बस, तुम मुझे उसके चरणों तक पहुँचा दो। 
तुमने उसे उसी समय वह सारा माल असवात्र दे दिया 
होगा जो मैं यहाँ तुम्दारे पास छोड़ गया था ? सब कुछ 
दे दिया है न ! वल्कि यह कहो कि और भी बहुत कुछ 
देने की प्रतिज्ञा की है--क्यों ९ 


$ 
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दाया--भत्ना, हम यह कैसे कर सकते थे ! 
नातत--तो तुमने ऐसा नहीं किया 


दाया--लो, अब क्या माहूम वह कहाँ से आया 
था) न जाने कहाँ गया; कहाँ ल गया? उसे भत्रा 
हमारे घर की क्या ख़बर थी। वह तो फेवल आवाज़ ही 
सुनकर एक दस से भागा हुआ आया ओर देखा--बस 
अपने चुगे में लिपट लिपटा फर धुएं ओर आग को चीरता 
फाड़ता वहीं पहुँचा जहाँ रीशा चीत्कार करके लोगों को 
पुकार रही थी। हम तो समझे थे कि इस भलेसानस का 
भी अन्त हो गया, पर वाह रे वीर ! थोड़ी ही देर में वह 
आंग की लपटों से निकला और हमारी प्यारी बच्ची को 
अपने शक्तिशाली बाँदों में उठाए हमारे सामने आ खड़ी 
हुआ । परमात्मा की लीला ! बढ़ा रूखा सूखा सा आदमी 
था। हम हे से चिस्लाते और उसको धन्यवाद देते 
ही रहे पर उसने ज़रा भी तो परवा व की। बस; रीशा 
को लिदा-यह जा, वह जा, कहीं अन्तधोन हो गया, 
और हम खड़े देखते के देखते ही रह गये । 

नातन--परमात्मा की बड़ी छुपा हो, जो वह सदा के 
लिए न चला गया हो ! 
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दाया-..वह सामने हमारे नबी की क्रन्न के ऊपर कुछ 
खजूर के पेड़ छाया किये खड़े हैं न? अच्छा, तो पहले 
कुछ दिनों वह इन पेड़ों में आता जाता दिखाई देता था। 
मैं बेबल उसके पास जाती थी जैसे किसी ने मुझपर जादू 
कर दिया हो। उसकी वलाए लेती थी, उसको वहादुरी 
को सराहती थी ओर तरह तरह से अन्लुनय विनय करती 
कि, ईश्वर के लिये, अधिक नहीं तो एक ही बार ज़रा 
उस निरीह वच्ची का मुंह तो देख लो। जब तक वह 
तुम्हारे चरणों में गिर कर और आँसू वहा कर अपने हृदय 
को ज्वाला शान्त न कर लेगी उसे चेन न पड़ेगा । 

नातन--.हाँ, फिर ! 

दाया--फिर क्या ? सारा परिश्रम व्यर्थ गया। उसने 
एक न सुनी, उल्टा मुझ ही को बनाने लगा कि-- 

नातन--कि तुम डर के भागी । ऐं १ 

दाण--ऐं नहीं। भला ऐसा भी क्या था। में 
उससे प्रति दिन मिलती थी और नित्य नये ताने सुनती 
थी। भला मेंने उसकी कोन सी बात न सही, और ऐसी 
कौन बात थी जो में हँसी ,खुशी न सहती | पर अब तो 
वह उन्त खजूर के पेड़ो की ओर भी घूमने नहीं आता। 
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किसी को साह्म नहीं कि वह कहाँ जा छिपा है ।--यह 
तुम चोके क्यो ? तुम तो जैसे कुछ सोचने लगे । ऐं ९ 

नांतन-..कुछ नहीं। में यह सोच रहा हूँ कि इस 
धटना ने रीशा जेसी बच्ची के दिल पर क्‍या कुछ प्रभाव 
न डाला होगा--कि एक व्यक्ति जिसका वह आदर करने 
को बाध्य है, उससे ऐसी डदासीनता का व्यवहार है। 
उधर यह उदासीनता ओर इधर हृदय उस ओर खिंचा 
जाता है। परमेश्वर ही जाने, उसके हृदय और मस्तिष्क 
में क्‍या उद्धेण हो रहा होगा, ओर कुछ भी समम में न 
आता होगा कि कोन सा भाव विजय लाभ करता है-- 
क्रोध ओर घृणा, अथवा दुःख ओर करुणा ! बहुधा ऐसा 
होता है कि दोनों में से कोई भी विजय प्राप्त नही कर 
पाता ओर कल्पना इस युद्ध में योगदान करके भलुष्य को 
एक स्वप्न की सी अवस्था में कर देती है। कभी उसका 
हृदय मस्तिष्क का रूप धारण करता है ओर कभी मस्तिष्क 
हृदय का--उफ़ | क्‍या भुसीबत है! यदि मेंने अपनी 
रोशा के स्वभाव को ग़लत नही समझा है तो निःसन्देह 
उसकी भी यही अवबस्था होगी। वह भी कुछ ऐसे ही 
स्वप्त की सी अवस्था में होगी। 
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दाया--ऐ ! वह तो बड़ी भोली भाली ओर प्यारी 
लड़की है । 

नातन-.. अच्छा, केसी ही हो। अब तो वह दिल के 
हाथों पागल है । 


दाया--अब तम उसे जो चाहे कहो । उसके दिल 
में तो यह वात बैठ गई है कि वह टेपलर न मनुष्य था; 
न इस प्रथ्वी का रहने वाला, वहिक कोई फरिश्ता था। 
यह तो तुम जानते ही हों कि बचपन ही से उसके नन्हे 
से दिल मे यह बात जमी हुई है कि एक फ़रिश्ता सब 
समय उसकी चोक-सी करता है। वह सममती है कि 
यह फरिश्ता वादलो में छिपा हुआ आग में उसके आस 
पास मंडरा रहा था, और एक दम से 2पलर बन कर 
उसके सामने आ खड़ा हुआ |--सुसकुराओं सत। क्‍या 
साहस ऐसा ही हो ।--अच्छा, तुम चाहे हँस लो, पर उसे 
तो इस आनंदसथी कल्पना का स्वाद लेने दो। आखिर 
यह कुछ बुरी बात तो है नही । ईसाई, मुसलमान, यहूदी 
सव ही ऐसा सममते हैं । 

नातन-हाँ, मुझे भी यह कहपना बहुत प्यारी है। 
अच्छा, दाया, खश रहो । तुम ज़रा जाकर देखो तो सही, 
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वह क्या कर रही है। में उससे बातें करना चाहता हूँ । 
फिर मैं उसके दीवाने, मन मौजी रक्षक फरिश्ते को कहीं 
न कहीं से ढूंढ निका-लूंगा। थदि वह अब तक इस प्रृथ्वी 
पर है और अपनी मयोदा का खयाल न करके “नाइट 
बना फिरता है, तो तुम निश्चय जानो मैं उसे अवश्य ढूंढ ही 
के छोड़ंगा, और यहाँ ले आऊँगा। 

दाया--तुम्त बहुत बड़े काम्न का बीड़ा उठा रहे हो । 

नातन-फिर तो इस आनंदमयी कल्पना की सत्ता 
दिखाई देंगी, जो इससे भी ज्यादा आनंद्मयी होगी। 
ओर दाया, निश्चय जानो कि मनुष्य के हृदय को मलुष्य 
फ़रिश्ते से भी ज्यादा भाता है। हाँ; तो यदि इस तरह 
तुम यह देख लो कि वह फरिश्ते की मतवाली अच्छी हो 
गई है तब तो तुम मुझे दोष नहीं दोगी, मुझ से क्रोध तो 
नहीं करोगी ९ 

दाया--तुमत बड़े अच्छे आदमी हो, पर नदखट भी 
वैसे ही हो। अच्छा में जाती हैँ। मगर वह देखो 
तो--वह खुद ही आ रही है । 

[ रीशा आदी है ] 


दूसरा दृश्य | 


रीशा और चही पहले दृश्य के पात्र । 


रीज्ञा--अहा ! पिताजी! यह तो सचमुच तुम ही 
हो! में तो समझी थी तुमने केवल अपने शब्द ही को 
अपने आते का संबाद देने के लिए आगे आगे भेज दिया 
है। अब तुम कहाँ हो ? कया अब भी पहाड़ियो, जंगलों, 
ओर नदियों ने हमें ओर तुस्हे अलग कर रखा है 
पिताजी, अब तो हम तुम सब एक ही घर में बैठे हुए 
हैं। फिर भी तुम जल्दी से अपत्ती बेटी को गले नहीं 
लगाते | तुम्हारी मुन्नी सी रीशा तो जलने से बाल वाल 
बची। वस, जलनेवाली ही थी। नहीं, नहीं, पिताजी ! 
डरो मत, जलने वाली थी, जली तो नहीं। हाय ! केसी 
बुरी सुत्यु है, आग मे जलना ! आह ! 

नातन--बेटी, मेरी प्यारी बेटी ! 

रीशा-..ुम तो फुरात, दजला, उरदन, और न जाने 
कोन कोन सी नदियाँ पार करके आये होगे । ऐ है ! अभी 


१४ नातन [ अंक १ 





जो में जल कर मरती मरती बची हूँ, उससे पहले मेरे 
हृदय में तुम्दारे सम्बन्ध में नाना प्रकार के भाव उठते 
थे। मैं कॉप कॉप उठती थी। पिताजी, परन्तु सच कहती 
है, जल कर मरने से पानी में डूब कर मरना भुमे 
अच्छा लगने लगा है | उसमें ठंडक सी तो होगी । मनुष्य 
प्रसन्नचित हल्का फुरका सा लगता होगा। क्‍यों ? फिर 
भी--देखो, न तुम डूबे, न में जली। अब हम आनंद 
से रहेंगे, ओर परमात्मा की आराधना किया करेंगे। में 
तो यही कहूँगी कि परमात्मा ने अदृश्य फरिश्तों ही को 
भेजा होगा जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे उस जहाज़ को 
अपने परों पर लेकर पार उतार दिया। उसी परमात्मा 
ते मेरे फ़रिश्ते को आज्ञा दी होगी कि मनुष्य के रूप में 
आकर, सुफ़ेद सुफ़रेद बगले के से परों पर उठा कर मुमे 
आनंद से आग से बाहर निकाल लाये-- 

नांतन-...[ दिल मे ] सुफैद २ बगले के से पर |--हाँ, 
ठीक तो है। इसका मतलब असल में टेंपलर के सुफेद 
कपड़ों से है। 

रोशा--वह सब के सामने अपने परो पर उठाकर 
सुमे जलती आग से निकाल लाया । पिता जी, मैंने फरिश्ते 
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को अपनी आँख से देखा है--ओर वह वही मेरा रक्षक 
फ़रिश्ता है । 

नातन--हाँ, इसमें क्‍या संदेह। रीशा ऐसी ही है 
कि फरिश्ता उसकी सेवा में आये; ओर जैसे रीशा ने उसे 
पसंद किया है पैसे ही उसे भी रीशा पसंद आई होगी। 

रीशा--[ कुछ सुसक्राते हुए | पिताजी, पिवाजी ! 
यह तुम किसके गुण बता रहे हो? फरिश्ते के या 
अपने १ 


नातन--बेटी, तुम चाहे कुछ कहो, सच तो यह है कि 
यदि वह ऐसे ही कोई साधारण मलुध्य होता जैसे हम 
प्रतिदिन देखा करते हैं, तब भी वह तुम्दारी ऐसी ही 
सेवा करता, ओर तुम्हे वह फरिश्ता ही दिखाई पड़ता-- 
ओर सचमुच उसे फरिश्ता कहना भी चाहिए । 

रीशा-साधारण मनुष्य नहीं, पिताजी--फरिश्ता। 
सचमुच का फरिश्ता था; पिताजी |--ओर तुमने आप 
ही तो मुझे यह सिखाया है कि फरिश्ते भी हुआ करते 
हैं, और जो लोग हमारे परमपिता के भक्त हैं उनके 
निमित्त वह फ़रिशतों से बढ़े बड़े अनोखे काम लेता है। 
में भी तो आखिर उसी परमपिता से प्रेम करती हूँ । 
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नातन-..हाँ, और परमात्मा भी तुमसे प्रेम करता है । 
वह सब समय तुम्हारे और तुम जेसे बच्चों के लिए नाना 
प्रकार के अलोकिक कांड दिखाया करता है और अनंत 
काल ही से दिखाता आ रहा है। 

रीशा--बह बातें मुके बहुत अच्छी लगती हैं । 

नातन-...अच्छा, समझ लो तुम्हें किसी टेंपलर ही ने 
बचाया | फिर चाहे यह बात कैसी ही साधारण हो और 
प्रतिदिन होती भी हो, परन्तु हम तो तुमसे यह पूछुते हैं 
कि एक टेंपलर का तुम्हें इस प्रकार आकर बचा लेना भी 
क्या कुछ कम अलौकिक कांड है। में तो कहता हूँ कि 
सब से बड़ा अलोकिक कांड यही है। सच तो यह है कि 
हम अतिद्ति बहुत से असली ओर सच्चे अलौकिक कांड 
देखते २ उन्हें साधारण बात सममने लगते हैं। थदि 
यह प्रतिदिन के अलौकिक कांड न होते, तो अलोकिक 
कांड का नाम किसी बुद्धिमान के मुंह से न निकलता, 
वरन्‌ केवल बच्चों के भुंह से सुनाई देता जो असाधारण 
ओर अनोखी चीज़ो को मुँह फैलाये तका करते हैं । 


दाया-..] नातन से ] छरा सोचो तो सही। तो क्या 
अब तुम्हारी यह इच्छा है कि तुम ऐसी एंच-पेंच की 
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बातें करके इस बेचारी के व्याकुल मस्तिष्क को और भी 
व्याकुल कर दो । 

नातन-खझुनो वो--अच्छा, यह बताओ कि भेरी 
रीशा के लिए भला यह कुछ कम अलौकिक बात है कि 
उसे एक ऐसे व्यक्ति ने बचाया है जो उससे पहले खुद 
भी अलौकिक कारणों से छूटकर आया था। ओर फिर 
अलौकिक बात भी केसी ! ज़रा यही सोचों कि इससे 
पहले भी सलाहुद्दीन न कभी किप्ती टेंपलर को जीवन 
दाव दिया था? या किसी टेंपलर ने उससे कृपा की 
प्राथेना या आशा की है ? या अपने प्राण बचाने के लिए 
कभी अपनी तलवार के परतले था बरछे से ज्यादा कोई 
चीज पेश की है ? 


रीशा--पिताजी, यह तो वही बात हो गई जो में कह 
रही हूँ। भला, इससे कया यह नहीं माछूम होता कि असल 
में वह टपलर-वेपलर कुछ नहीं था। केवल उसका स्वरूप 
धारण किये था। सममने की बात है कि जब कोई क्लेदी 
टेंपलर अपनी जान के डर से जेहसलम के पास भी नहीं 
फटक सकता, जब परमेश्वर के किसी जीव में इतनी 


क्षमता नहीं कि यहाँ बेखटके ख्तंत्र घूमा करे--तो फिर 
२ 
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यह कैसे हुआ कि एक टेंपलर उस रात थोंही फिरता 
फिराता आ गया और मेरी जान बचा गया ! 

नातन--भाई ! क्या वात मस्तिष्क से उतारी है। 
लो, अब बोलो । दाया, अब क्या कहती हो ? तुमने 
दी तो मुझे बताया था कि वह यहाँ गिरक्तार होकर आया 
था। मुझे विश्वास है कि तुम्हे उसका कुछ और हाल 
भी मालूम है । 

दाया-हाँ, लोग कहते तो ऐसा ही हैं। वरन्‌ यह 
भी कहते है कि सुलतान ने बस एक इसी टेंपलर की 
जाम-बखशी थी, और वह भी इस लिए कि छुलतान का 
कोई बढ़ा प्यारा भाई था ओर इस टेंपलर का रूप उससे 
बहुत मिलता था। इतनी बात तो अवश्य है कि सुलतान 
के उस भाई को मरे हुए कोई २० वर्ष हो चुके हैं। न 
तो हमें उसके नाम की खबर है; नयह मालूम कि वह 
फिस मैदान में मरा। इस लिए मुझे! इस खारे किस्से 
पर विश्वास नहीं दोता। सब मनगढ़ंत सी कह्दानी 
मालम होती है । 


नातन--क्ष्यों, दाया, इसके विश्वास न करने की क्या 
बात है ? आखिर तुम और लोगों की तरह इस सीधी- 


दृश्यर | नातन १९ 





सादी सी वात को भूठ ठहराकर कोई ऐसी वात समझ 
लेने से रहीं जिसका और भी विश्वास न हो ।--सलाहुद्दीन 
को अपने कुटुम्त्रियों से बहुत प्रेम है। वो फिर यह कौन 
से आश्वये की बात है कि उसे अपनी युवावस्था में अपने 
किसी भाई से विशेष प्रेम रहा हो ? संसार में क्या दो 
आदमियों की सूरतें नहीं मिला करतीं ? क्या बहुत समय 
बीत जाने से मनुष्य किसी को भूल भी जाता है ? ओर 
यह कब से होन लगा कि किसी कारण का कोई परिणाम 
ही उत्पन्न नहो ! आखिर, इसमें किस बात का तुम्हें 
विश्वास नही होता ! दाया, तुम तो बड़ी बुद्धिमवी हो, 
तुम्दारे लिए तो इसमे कोई भी अनोखी बात नहीं हो 
सकती। और तुमने जो अलोकिक बात बताई है, इसमें 
बस इतनी सी कमी है कि उसे बुद्धि नहीं मानती । 
दाया--तुम वो फिर हँसी करने लगे ! 


नातन-हों, इस लिए फि तुम भी तो मुभक्ों हँसी 
में उड़ा रदी हो --अच्छा, भाई, जो कुछ हो पर रीशा ! 
तुम्दारा बच निकलना पहेली ही है। यह परमात्मा का 
काम है जो बादशाहों के बड़े से बढ़े जोइ-तोड़ और उनके 
हद से हृढ़ संकल्पो को एक कच्चे सूत से अपने वश में 
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किये हुए है। यह परमेश्वर की हँसी--नहीं, उसकी शक्ति 
की लीला है। , 


रीशा-अच्छा, पिताजी, मेरा ही भ्रम सही। पर 
तुम्हें. सब माछम है कि में जानबूक कर भ्रम में नहीं 
पढ़ती । | 

लातन--हाँ, झुमे खूब मालूम है। बरन्‌ तुंम तो 
सदा यही चाहती हो कि ठीक बात मालूम हो। देखो, 
कुछ मिहराब की तरह ललाट, एक विशेष काट की 
नाक, पतली लकीर स्री भेवें, ओर उनके नीचे उभरी 
हुईं ज़रा चपटी सी हड्डी, एक लकीर, एक मुकाव, एक 
खत्त, एक जरा सा गढ़ां, एक तिल--एक ओर वो 
यूरोप के एक जंगली के चेदरे में इन सब बातों का जमा 
होता, और दूसरी ओर एशिया में तुम्हारा आग से इस 
तरद बचना ! जो लोग आश्चर्यजनक बातों की खोज में 
हैं, में उनसे यह पूछता हूँ कि यद्दी बात क्या कम आश्रय 
की है ? फिर इसकी क्या आवश्यकता है कि बिना कारण 
किसी फ्ररिश्ते ही को खींच कर इसमें लाया जाये | 

दाया--अच्छा, नातन, जो तुम मुमे बोलने दो तो 
में यद पूछ कि जो कुछ तुम कहते हो वही सच सही | पर 


फे० देन... विकनमाबी 


च्श्य२ | तातन २१ 





यही सच समम लेने में कोन सा दोष है कि उसे फरिश्ते 
दी ने बचाया है, किसी साधारण मनुष्य ने नहीं बचाया ? 
--चरन ऐसा समभने में यह भलाई है कि हमें यह माल्म॑ 
होने लगता है कि हम अपने उस संरक्षक के अधिक 
निकट हो गये हैं जिसकी थाह को पहुँचना कठिन है। 


नातम--यह गये है, केवल गव। और कुछ नहीं । यह 
तो ऐसा द्वी है कि जैसे लोहे की हंडिया चाँदी की 
बनना चाहे तो वह यह कहे कि भुमे चूल्हे पर से 
चाँदी के चिम्टे से उठाओ। तुम पूछती हो इसमें 
क्या दोष है, ओर में तुमसे यह पूछता हूँ कि ऐसा 
समभने में भलाई क्या है ९ तुम्हारा यह समझना कि तुम 
ऐसा समझ कर परमेश्वर से और ज्यादा निकट हो 
जाओगी, या तो ना समझी है या असम्मान |--ओऔर सच 
पूछो तो इससे द्वानि द्वी द्वोती है। अच्छा, जो कुछ में 
कहता हूँ उसे कान दे कर सुनो ओर सच्ची सच्ची बात 
कहो |--जिस व्यक्ति ने उसके प्राण बचाये हैं, अब चाहे 
वह कोई हो, मेरा विचार है कि तुम और तुमसे अधिक 
रीशा यह चाहती होगी कि इस व्यक्ति की कुछ सेवा की 
जाये । यदि वह फ्रिश्ता ही है, तो यह बताओ कि उसकी 
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क्या सेदा कर सकती हो (--ऋदाधित्‌ उसको धन्यवाद 
दोगी, या उससे सामसे ठंडी २ साँखें लोगी, और आर्थना 
करोग्री ? या उसका स्याल ही कर करके बढ़ी भ्रद्धा के 
साथ अपने आपको घुला ढालोगी; नहीं तो उसके त्योहार 
के दिन उपवास करोगी और उसके नाम से दान-पुण्य 
करोगी ।--इस सब्र का फल व्यर्थ | मेरा तो विचार यह 
है कि सुम्हारे पुण्यकाये से स्वयं तुम्हारा और तुम्हारे 
पड़ोसियां का जितना उपकार होता है उतना उसका कदापि 
नहीं होता। तुम्दारा फरिश्वा न तो तुम्हारे उपवास से 
सोढा होता है, थ तुम्दारे दान-पुएयों से धनवान; न तुम्दारी 
श्रद्धा के आम्रह्ठ और 5दूगार से उसका कुछ मान बढ़ता है, 
ओर म तुम्हारे विश्वास से बह अधिक शृढ् होता है।-- 
क्यों ? है या नहीं ? और यदि वह मलुष्य है, तो कैसा 
आकाशपाताल का अन्तर हो जाता है। 


दाया-हाँ! में मानती हूँ; यदि वह मानवजाति का 

होता तो हमें धन्यवाद प्रदान करने का अधिक अवसर 

मिलता। परमात्मा साक्षी है कि हमारा हृदय कितना 
०5१ व्यवहार 

व्याकुल हुआ है कि हम भी उसके साथ कुछ प्रेम व्यवहार 

करते | पर उससे तो हमसे कुछ चाद्वा ही नहीं, और 
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न उसे कुछ आवश्यकता थी। बह तो ऐसा था सानो उसे 
संसार की किसी वस्तु से संबंध ही नहीं, और उसकी 
इच्छाएं बिल्कुल पूरे हो चुकी हों | वह तो फरिश्तों की 
तरह किसी वस्तु की परवा ही नहीं करता | वस, अण्ने ही 
में सग्न है। और फरिश्ते ऐसे हो हो भी सकते हैं | 

रीश[--ओर जब वह अन्त में हमारी दृष्टि से छुप् 
ही गया, तो-- 

नातन-छप्त हो गया ? आखिर केसे (--खजूरो के 
नीचे --फिर नहीं दिखाई दिया ? यह वात क्या है ९-- 
मालूम होता है तुम लोगों ने उसे कही और भी ढूँढा है-- 

दाया--नहीं, हमने तो नहीं ढूढ़ा । 

नातन--नहीं दूंढा ! दाया, ऐसा भी हो सकता है ? 
अब जरा अपने उन बुरे लप्नों की दीभत्सता देखो । तुम 
लोग भा बड़ी पागल हो। तुम्हें भी क्या २ आनन्द के 
स्वप्न दिखाई दिया करते हैं | और जो तुम्हारा फरिश्ता 

बीमार पड़ा कुढ़ रहा हो, तो ? 

...रीशा--जीमार ! 


दाय[--नहीं, यह नहीं हो सकता। कदापि नही। 
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रीशा--मेरा तो जैसे सारा शरीर काँप रहा है। 
दाया, में तो सुन्न हुई जा रद्दी हूँ। भेरा माथा तो देखो । 
अभी अभी गमे था। इत्तनी स्री देर में ठंढाबक्त हों 
गया । 

नातन--वह कोई फ़िरंगी है। हमरे गे देश में रहने 
का उसे अभ्यास नहीं है। अभी उसर भी कमर है। 
कष्ट उठाना नहीं जानता, ओर अपने घमं के उपवास श्रत 
ओर रात्रिकाल की उपासनाओं का भी उसे अभ्यास 
नहीं है । 

रीशा--तरीमार है! बीमार ! 

दाया--नहीं, वेश । नातन का अथ यह है कि ऐसा 
भी होना संभव है। 

नातन--हाँ, हाँ। वह पड़ा हुआ है। न उसके 
पास कोई मित्र है और न इतना रुपया है कि कोई आदमी 
ही नोकर रख सके । 

रीशा--पिता जी, अब क्‍या होगा ! 

नातन--वह बेचारा योंही पढ़ा है। न कोई देखने 
भालने पाला है, न सहाहुभूति करनेवाला ओर न सहा- 
यक्त | वह विपत्ति और मृत्यु का शिकार है। 


दृश्यर ] नातन २५ 


रीशा-कहाँ, कहाँ ? कोन ९ 


नातन--वही जो एक ऐसी लड़की के लिए आग में 
कूद पड़ा था; जिसे उसने कभी देखा भी न थां-- 


दाया-नातन; बस, अब बेचारी लड़कों पर दया 
करो | 





नातन--जो परमेश्वर को सृष्टि उस जीव से जिसे 
उसने बचाया था बात भी नहीं करता, उसकी ओर आँख 
उठा कर भी नहीं देखता--केवल इसलिए कि कही उसे 
धन्यवाद प्रहण न करता पढ़े-- 

दाया--नातत, बस अब इस बेचारी पर दया करो । 


नातन--न उसे फिर कभी देखना चाहता है, सिवा 
इसके कि उसे फिर किसी ओर आपदा से बचाये। अब 
तुम ही कहो कि वह सिवा मनुष्य के ओर कौन हो 
सकता है ? 

दाया-जरा सुनो तो सही । ज़रा देखों तो-- 

नातन--और अब अपनी सृत्यु के समय, सिवा इसके 


कि उसे अपने पुण्यकार्य का ज्ञान है, और कोई चीज़ उसे 
आराम देनेवाली नहीं है । 
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दाया--बस, जाने दो । तुम तो इस बेचारी को मारे 
डालते हो ! 


नातन--और तुम उस वेचारे को मारे ढालती थीं। 
क्रद्मचित्‌ मार भी डाला हो। रीशा, रीशा, सुनो, मेने 
तुम्हें यह ओपधि दी है, विष नहीं दिया । विश्वास करो वह 
जीता है। जरा सम्हलो। सम्भवतः वह बीमार नहीं है, 


बिल्कुल नहीं । 


रीशा--पिता जी, तुम्हें विश्वास है कि वह मरा 
नहीं ? बीमार भी नहीं ९ ऐ' ? 


नातन-हाँ, निश्चय जानो नहीं मरा। परमेश्वर इस 
पृथ्वी में सनुष्यों को उनके पुण्यकार्यों' का प्रतिफल वेदिया 
करता है ।--अच्छा, बेटा, अब तुम जाओ | परन्तु सुनो, 
में तुम्दें एक बात बताता हैं। और वह यह है कि श्रद्धा 
के उद्ेंग में आजाना बहुत सहज है पर पुए्यकाय करना 
वहुत कठिन है। आलसी और दुरबत् सलुष्यों का 
स्वभाव है, चाहे उन्हे इसका अनुभव न हो, कि वे श्रद्धा के 
उह्व ग से मूमने लगते हैं; और इस वद्वाने पुण्यकाय करने 
के कष्ट से बच जाते हैं | 
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रोशा-पिताजी, अब मुझे कभी अकेला मत छोड़ना । 
--तो क्या तुम्हारा विचार है वह कहीं और चला गया ९ 

नातन--हाँ, ओर नहीं तो कया ९ अच्छा, अब तुम 
जाओ--जाओ ।--पर हाँ, वह मुसलमान कौन है जो 
इस तरह आश्चये से मेरे लदे फंदे ऊटो को देख रहा है ( 
तुम इसे जानती हो 

दाया- रीशा चली जाती हे ] ऐ ! भूल गये १ यह 
वह्दी तुम्हारा दरवेश है। 

नातन--वह कोन ! 

दाया-ऐ।! तुम्हारा वही दरवेश जो तुम्हारे साथ 
शतरंज खेला करता था। हाँ, वही तो है। 

नातन--हाप्ली (--यह तो वह नहीं है। 

दाया--हाँ, वात यह है थे, कि वह अब सुलतात का 
खुजांची हो गया है | 

नातन--हाफ़ी १--अब फिर तृम अपने वही स्वप् 
देखने लगीं ।--हाँ, हाँ यह तो सचमुच वही हे--लो, वह 
तो इधर आ रहा है। जाओ, शीघ्र भीतर चली जाओ | 
देखें, क्या संवाद लाया है । 


तीसरा दृश्य 
नातन और दरचेश 
दरवेश-हाँ, जूरा खूब अच्छी तरह आँख फाड्कर 
देखो । 
नातन--भरे मियाँ, यह तुमही हो या कोई और 
है ९--दरवेश और यह ठा5 ! 
दरवेश-फिर क्यों न हों ? क्या दखेशो से पृथ्वी 
का और कोई काम लिया ही नहीं जा सकता ? 
नातन--हाँ, कद्ाचित्‌ ।--सगर, भाई, मेरा तो यही 
विचार है कि सच्चे दरवेश को कभी यह ख्याल न आता 
होगा कि उससे ओर कुछ भी काम लिया जायेगा । 
दरवेश-परमेश्वर के प्रेरित पुरुष की ुद्ाई ! संभव 
है में असली द्रवेश न हूँ पर जब कोई बाध्य हो 
जाये तो-- 
नातन--बाध्य हो जाये ! दरवेश १--दरखेश, ओर 
बाध्य हो जाय ! कोई बाध्य ही क्‍्योहो? और फिर 
विशेषतया एक द्रवेश ? अच्छा, तो वह किस बात के 
लिए बाध्य हो जाये ? 
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दरवेशु-इस बात के लिए कि उससे किसी कामको 
कहा जाये--वल्कि खुशामद की जाये--और वह यह भी 
सममता हो कि काम अच्छा है, तो वह द्रवेश ऐसा 
काम करने के लिए बाध्य है । 

नातन-हाँ,; यह तो तुम सच कहते हो--आओ 
मियां, आओ। जरा तुम्हे हृदय से लगा छूँ---तुम अब 
भी मेरे मित्र हे। ? 

दरवेशू--मियाँ, पहले यह क्यो नहीं पूछ लेते कि 
अब में कया है| गया हूँ ! 

नातन-| ह! चाहे तुम कुछ ही हे गये है ! 

दरवेश--अच्छा, यदि मैं राज्य का छोटा सा चाकर 
हो गया हैं, ओर इस कारण तुम मेरी मित्रता के पसंद न 
करो ते 

नातन--यदि तुम्दारा दिल अवभी दरवेश है तब ते 
मुमे कोई चिन्ता नहीं, किसी तरह निवाह ही छूंगा । रहा 
तुम्दारा पद-मेरी निगाह में तो उसका मान उतना ही 
है जितना तुम्हारे इस फपड़ें का--बस । 

दरवेश--और जो तुम्दें उस पद का मान करना पड़े-- 
तब ? भला, बूमे ते वह क्या पद है ? क्यों १ क्‍या सोचने 
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लगे (--अच्छा, यह बताओ कि यदि तुम राजा द्वोते ते में 
तुम्दारे द्वार में क्या होता ? 

नातन--दख्वेश देते और क्या होते, या उ्यादा से 
ज्यादा तुम मेरे--रसे॥इया होते | 

दरवेश--ठीक है; कि आपके पास रह कर सीखा 
सिल्लाया भी भुला देता |--क्या बात कही है--रसे॥इया ! 
आपने खानसामाँ ही क्‍यों न कह दिया (--में सच कहता 
हैं. आपसे ज्यादा ते सलाहुद्दीन भेरा सम्मान करता 
है। में उसका खजांची द्वो गया हैँ । 

नातम--ठुम १--सुलतान के यहाँ हे। ? 

दरवेश--मेरा मतलब यह है कि मैं उसके अपने 
खजाने का दारोगा हूँ । सरकारी खजाना अब भी 
उसके बाप के द्वाथ में है--में क्रेवल उसके घर का 
खज़ानची हूँ। 

सातम--उसका घर भी तो बहुत बढ़ा है। 

दरवेशु--बल्कि जितना ठुस समभते हो उससे भी 
बढ़ा । वह हर साधु-संत को अपने घराने में समता है। 

नातन्‌--परन्तु सलाहुद्दीन को तो इन अभागो से इतनी 
घृणा है-- 
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दरवेश--कि उसने कसम खाली है कि उनको सिरे से 
मिटा ही कर छोडंगा, चाहे ऐसा करने में मियाँ साहब 
स्वयं भी फ्रक़ीर हो जायें। 

नातव--हाँ, यही में भी कददने को था। 


[0 


दरवशु-बल्कि यो कहो--कि वह अभी से कंगाल हों 
गया है। प्रत्येक दिन संध्या तक उसका खज़ाना खाली, 
बल्कि खालो से भी षदतर हो जाता है। श्रातःकाल जो 
एक ज्वारभाठा सा आता है वह दोपहर तक उतर उतरा 
कर खतम भो हो जाता है। 

नावन -क्योकि उसके एक हिस्से को नहर चूस जाती 
हैं जिनका रोकना ओर बंद करना बिल्कुल असंभव है । 

द्रवेश “ठीक ! 

नावन-में सब जानता हूँ । 

दरवेश- अधमतः तो यही बुरा है कि वादशाह गिद्धों 
को तरह मुर्दों पर जा पढ़ें। पर यह इससे भी दसगुना 
ज्यादा चुरा है. कि वह स्वयं दी गिद्धों के सामने मुर्दे बन 
जाये । 

नातन--नहीं, दखेश ! अब ऐसा भी न कहो | 
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दरवेश-“साहिब, यों कट्ट देना तो बहुत आसान है। 
चलिए, यदि में अपने पद से अलग हो जाऊँ, और आपको 
अपनी जगह छरा दूं; तो बदाइए आप मुमे क्या देंगे ? 

नातन--अच्छा, तुम्हें आमदनी कया होती है ९ 


दरवेश-सुमे ! कुछ ज़्यादा नहीं । परन्तु तुम तो इससे 
मोटे हो जाओगे, कारण जब उसका संदूक खाली हो जाये 
और ऐसा वहुधा होता है दो तुम मज़े में अपनी यैलियों का 
मुंह खोल देना । खब घढ़ाघड़ क़फ्े देना और सूद दर सूद 
में जितता चाहना पेट भर कर अदा कर लेना । 

नातन्‌--सूद दर सूद के लाभ पर भी व्याज ९ क्‍यों ? 


दरवेश-६ाँ, और क्या ( 

लातन--और इस तरह दोोते द्योते मेरी सारी पूंजी सूद 
दूर सूद का एक बड़ा भारी ढेर हो जायेगी । 

दरवेश--ललचाते तो ज़रूर द्ोगे, दोस्त ! और यदि 
सचमुच तुम नहीं चाहते तो अभी दोस्ती के ख़तम हो 
जाने की दस्तावेज़ लिख दो। नातन, भुमे तुमपर बढ़ा 
भरोसा था। 


नातन--यह क्या ९ दरवेश तुम्दारा मतलब क्या है ९ 
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दर्वेश--मतलब यह है कि में सममे बेठा था कि वस 
अब मेरा खाता तुम्हारे यहाँ खुल जायेगा ओर इस प्रकार 
मुझे अपने कत्तव्य के पालन करने में पूरी सहायता मिलेगी । 
पर तुम सिर हिलाते हो १ 

नातन--देखो, भई | अब कुछ भ्रम त रखता, और 
इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि--कि 
नातन के पास जो कुछ है उसे दरवेश हाफ़ी सब समय 
अपने काम में ला सकता है। पर हाँ! वह हाफ़ी धहु-- 
सल्लाहुद्दीव का सेवक जो--जो-- 


दरवेश-हाँ, हाँ, यह तो अच्छी तरह सममता हूँ 
ओर जानता हूँ कि तुम जितने बुद्धिमान हो उतने ही 
पुणयवान्‌ भी हो। तुमने जिनको हाफ़ियों का भेद 
बताया है वहू बहुत जल्द एक दूसरे से अलग हो 
जायेंगे। देखो, मेरे पद की यह पर्दी मुझे सलाहुद्दीन ने 
दी है। याद रखो कि अभी इसका रंग उत्तने भी न 
पायेगा और यह फढठने भी न पायेगी--ओर दरवेश का 
पहनावा ऐसा ही होना भी चाहिए--कि यह जेरूसलम 
में किसी रूँढीपर ८ंगी होगी, और में हलके फुलके 
कपड़े पहने नंगे पाँव अपने गुरुजनों करे साथ यहाँ से दूर 

इ्‌ 
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हिंदुस्वान में गन्ना जी की जलती हुई. रेती में फिरता दिखाई 
दूगा। सममे 

नातन--तुम से ऐसी ही आशा है । 

दरवेश्‌--बल्कि उनके साथ शतरंज भी खेलेँगा। 

नातन-इससे बढ़कर तुम्हें और कया संपत्ति चाहिए 

दरवेश--अच्छा, अब यह सोचों कि इस पदको 
स्वीकार करने में मुमे लोभ क्या था। तुम समभते द्वोगे कि 
मैंने धन के लिए ऐसा किया, कि फिर मुझे किसी से भीख 
न सांगनी पढ़े और दूसरे निर्धनियों में धनी बनकर रहने 
लगू, और मुममे इतती शक्ति हो जाये कि किसी धनी 
साधु को एक दम से निर्धत-धनी बना ढूँ। 

नातन-नहीं, मे यह तो नहीं समझता था कि तुम्हारी 
यह इच्छा होगी । 

दरवेश--हाँ, बात छुछ और ही है, ओर इससे भी 
ज्यादा अनुचित है। सच्ची बात यह है कि आज तक में 
किसी की खुशासद के दस सें नहीं आया, पर अब जो 
सलाहुद्दीन एक पागलपने में पढ़ गया तो उसकी इस पुणय 
प्रवृत्ति ने मुझे फुला दिया । 

नातन--वह क्‍या ९ 
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दरवेश-सलाहुदीन ने कहा कि “एक फकीर ही अच्छी 
तरह बता सकता है. कि फ़क्तीर बेचारे किस आफ़त में पड़े 
रहते हैं। और उसे यह भी अनुभव रहता है कि फक्कीरों को 
किस तरह जी खोल कर दान दिया जाये। तुमसे पहले 
जो व्यक्ति मेरे यहाँ खज़ानची था वह बड़ा ही रूखा, फीका, 
सूखा और निर्दूय सा व्यक्ति था। जब कभी रुपये देता 
भी था तो बहुत द्वी कठिनाई से । प्रत्येक मनुष्य का हाल 
खोद २ कर पूछता था । किसी की आवश्यकता जानकर 
के भी उसको संतोष नहीं होता, वरन्‌ आवश्यकता का 
कारण भी पूछता था कि उसके अनुसार संभल कर और 
नाप तोल कर दें। पर--हाफी ऐसा नहीं कर सकता, 
ओर उसके कारण सलाहुद्दीव ऐसा कठोर हृदय और 
कंजूस भी नहीं मालूम होगा। वह कुछ पानी का रुका 
हुआ नल थोड़े ही है कि अंदर साफ साफ पानी जाता है 
पर निकलता है तो गंदा दोकर ओर रुक रुक कर। हाकी 
मेरी ही तरह सोचता है; ओर उसमें मेरा ही सा अनुभव 
भी है।”-तो सममे भी ? योँ चिड़ीसार ने बॉँसुरी 
बजाते २ अंत में चिड़िया को फाँस ही लिया। में भी कैसा 
मुख हूँ | एक मूर्ख के हाथों मू्खे बन गया । 
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नावन--5दरो, ठहरो । यह क्या बक रहे हो ? 

दरवेश--ओर क्या जी ! लो, अब यह परले दज की 
मू्खता नहीं तो और क्या है कि मनुष्य हज़ारों पर अत्याचार 
करे, उन्हें बरबाद करके रख दे, छूट खाये, उनका सत्यानाश 
कर दे, बिना कारण उन्हें सताये--ओर यह सब केवल इस- 
लिए कि कुछ लोग उसे बढ़ा दानी समझें | तुम ही कहो कि 
यह मूखता है ओर व्यथे है या नहीं, कि मनुष्य जबरद्ध्ती 
परमात्मा के अनुप्रह और दया की नक़ल करे ? उसकी 
अनुप्रह तो अच्छे बुरे सब के लिए समान है। उसकी धूप 
की किरणों और मेह के छींटे बस्ती और मरभूमि दोनों 
ही जगह समान रूप से पढ़ती हैं । यह तो मनुष्य तब करे 
कि जब उसका खज़ाना भी परमात्मा के खजाने की तरह 
भरपूर हो। यह सूखता नहीं तो और कया है कि-- 

नातन--अच्छा बस अब रहने दो । खतम करो | 


दरवेश--नहीं, ज़रा मुमे अपनी मूखता तो बता लेने 
दो। यह मू्खंता नहीं तो और क्या हैकि में ऐसी २ 
भूखंताओं में मलाई ढूंढवा फिरूं , ओर फिर भलाइयोँ के 
लिए इन मूखेताओ में स्वयं ही योगदान करू । क्यों! 
अब इसका क्या जवाब है ! 
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नातन-दाफी ! देखो में बताझँँ। तुमसे जितनी जरद 
हो सके अपनी मरुभूमि का रास्ता लो। मुमे डर है कि 
तुम मनुष्यों में रहते २ कहीं मनुष्यत्व से भी न जाते रहो | 

दरवेश-हाँ, भई। तुम ठीक कहते हो। मुझे भी 
यही डर था। अच्छा, तो अब अनुमति हो । 

नावन--भला, अब ऐसी भी क्‍या जरदी है ? हाफी ! 
ठहरो तो सही। अरे मियां)! मदुसूमि भागी जाती 
है क्‍या | [ अपने आप से ] वह सुन भी रद्द है कि नहीं-- 
अरे मियाँ, होत्‌ |--बह तो चला सी गया। डफ्फोह ! 
कैसी चूक हुई है ! मेंने उससे अपने उस टेंपलर का हाल 
भी न पूछा--उसे अवश्य उसका हाल माल्म होगा । 


चोथा दृश्य | 
दाया जल्दी २ घवराई हुईं नातन के पास शआांती है । 


दाया--नातन । नातन ! 

नातन--हाँ, कया है ! क्‍या चाहती हो ? 

दायां--ऐ | वह फिर दिखाई दिया है |! वह फिर वहाँ 
आया है ! 

नातन--कौन, दाया ? कौन ? 

दाया--वषह ! वह ! 

नातन--वह--बह--वह तो बहुत से मारे फिरते 
हैं। आजिर कुछ मातम भी हो कोन ? पर हाँ! में 
सममा--तुम्दारा “वह” तो एक ही है |-- यद्द नहीं हो 
सकता । चाहे वह फ़रिश्ता ही हो, ऐसा नहीं हो सकता । 

दाया--वह फिर खजूरों के नीचे आकर टहल रहा है, 
ओर कभी २ खजूर भी तोड़ता है। 

नांतन-और खाता भी है ?--टेंपलर हो कर भी 
ऐसा करता है ! 
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दाया--तठुम मुझे अकारण क्यो सताते हो ? लड़की 
की उत्सुक आँखो ने उसे पहले ही खजूरों के उस 
मुंड मे भाँप लिया है, ओर वह जहाँ जाता है. उसी 
को ताकती रहती है। वह तुमसे बड़ी खुशामद से करमें 
दि्लाकर कहती है कि तुम अभी अभी उसके पास चले 
जाओ। ज़रा जल्दी करो। वह कठहरे में से तुम्हे 
इशारे से बता देगी कि वह अब भी वही फिर रहा है या 
उधर खेतों की तरफ निकल गया है। नातन, जरदी करो, 
ज़रा जहदी ! 
तातन--अभी तो में ऊँट पर से उतरा ही हूँ। क्‍या 
यों ही चला जाडऊँ ? यह भी कोई ढंग है? तुम स्वयं ही 
क्‍यों न चली जाओ, और उससे कह दो कि में लौट आया 
हूँ। निश्चय जानो वह गबरू मेरे घर से इसी लिए बचा २ 
फिरता है कि में घर का मालिक यहाँ नहीं था। और 
अब जो रौशा का बाप उसे इस तरह घुला रहा है 
वह खुशी खुशी आ जायेगा। --जाओ, जाकर उससे 
कह दो कि मे बुला रहा है. और दिल से चाहता हूँ कि 
वह आ जाये | 
दाया-श्ससे कुछ लाभ नहीं होगा । वह तुम्हारे पास 
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कभी जो आये |--साफ़ ही क्यों न कहूँ कि वह किसी 
यहूदी के यहाँ नहीं जाता । बस ! 

नातम-फिर सी तुम जाओ तो सही! और कुछ 
नहीं तो उसे ज़रा वहाँ ठहरा ही लो। और जो यह भी 
न हो सके तो कम से कम उसे अपनी आँखों के सामने 
खखो --जाओ, में भी तुम्दारे पीछे ही पीछे आता हूँ । 


[ नातन मकाद के अंदर जाता है और दाया वाहर जाती है । ] 


पॉचवाँ दृश्य । 

एक दिल्तीर्ण जगह जिसमें खजूरों के पेड छाया क्ये हुये 
हैं। एक टेंपलर खजूरों में हृधर उधर टहल रहा है। मठ का 
एक बेचारा संनन्‍्यासी उसके पांछे पीछे कुछ दूर पर चला भ्राता 
है और ऐसा म.लूम होता है कि टेंपलर से कुछ कहना चाहता 
है। 

टेपलर-[ दिल में | स्पष्ट है कि यह आदमी केवल 
समय काटने के लिए मेरे पीछे नही फिर रहा है--यह मेरे 
हाथों को किस तरह कनखियों से देख रहा है ! [ संन्यास 
से ] भाई साहव | . . . या कदाचित्‌ थों कहना चाहिए 
कि बाबा साहब--ऐं ९ 

सम्याप्ती- नहीं, साहब ! केवल संन्‍्यासी, वरन्‌ 
केवल एक ग़रीब संन्यासी । आज्ञा कौजिए | 

टेंपलुर-हाँ,; तो संन्‍्यासी जी ! भला मेरे पास क्‍या 
घरा है ? परमात्मा जाने मेरे पास कुछ भी नहीं है । 

संन्यासी--अच्छा, में फिर भी आपको आंतरिक 
धन्यवाद दवा हूँ । आप जो कुछ देते हो परमात्मा आप 
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को उससे हजार गुना ज्यादा दे। दानी के लिए दिल 
चाहिए, फिर दान से क्‍या ९ और मझुमे आपके पास भिक्ता 
साँगने के लिए भेजा भी नहीं गया है । 
टेपल्र--तो कया आपको भेजा गया है 
संन्यासी-जी हाँ, मठ से । 


टपल््र--जहाँ से मुमे अभी आशा थी कि यात्रियों 
का थोड़ा सा अन्न मिल जायगा । 

संन्यासी--वात यह है कि रसोइया पहले ही से घिर 
गया था। पर आप अब मेरे साथ वापस चलिए | 

टेंपलर--वह क्‍यों ? यह तो ठीक है कि मुमे! मांस 
खाये हुए एक युग हो गया है, पर अच्छा, इसमें हवत्नि 
क्या ? अब तो खजूरें भी पक गई हैं । 

संन्याथी--महाशय, आप इस फल की ओर से यदि 
उदासोन ही रहें तो अच्छा है। ज्यादा खाया जाये तो 
इससे उलटी हानि ही होती है। यह प्लीहा को बढ़ाता है 
ओर घुरा खून पेदा करता है । 

टेपल्ूर--मान लीजिए मुमे पागलपन ही पसंद हो तो 
फिर ? परन्तु महाशय, यह तो स्पष्ट है कि आपको मेरे पास 
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इस बात की ताकीद करने के उह्देश से नहीं भेजा 
गया है। 

संन्याप्ती--जी नहीं, पर मुमे आपका पता लगाने 
ओर हाल चाल जानने के लिए भेजा गया है । 

टेपलर--और आप मुझ ही से ऐसा कह भी रहे 
हैं। खूब! 

सनन्‍्यासी-क्ष्यो न कहूँ ! 

टेंपल्र-[ दिल में | यह भी कोई बड़ा ही चतुर 
संन्यासी मालूम होता है। [ सन्यासी से | तो क्या आपके 
मठ में आप जैसे ओर महाशय भी हैं! 

सनन्‍्यासो--सुभे नही साठ्स । पर सहाशय, आखिर 
मुझे आज्ञा पालन तो करना ही है । 

टंपतर--तो क्या आप निःशंक आज्ञा पालन करते 
हें ९ 

सन्‍्यासी-महाशय, यदि शंका ही करूँ तो फिर 
आज्ञापालन करना ही क्‍या हुआ ( 

टेपल्लर-+[ दिल मे ] देखा न ? अन्त में सादगी ही 
की जीत रहती है |--[ संब्यासी से ] देखिए, आप मेरा 
विश्वास कीजिए ओर यह बता दीजिए कि वह कोन महा- 


शय हैं जो इस तरह मेरे हाल की छान बीन कर रहे हैं ? 
ओऔर यह तो में शपथ करके कह सकता हूँ कि आप स्वयं 
वह व्यक्ति नहीं है । 

संन्यासी--भला ऐसा करना मेरे लिए डचित है ? या 
भुभे इससे कुछ लाभ हो सकता है ? 

टेंपलुर--फिर वह है. कौन जिसके लिए ऐसा करना 
भी उचित है और उसे इससे लाभ भी है ? आख़िर उसे 
हा बारे में इतना कुतूहल क्‍यों है ? वह ऐसा कोन भलुष्य 

९ 


संन्‍्यास्ती-मेरे जानते तो ऐसा व्यक्ति धर्माध्यक्ष है। 
उसीने मुमे आपके पीछे भेजा है । 

टेंफलर-धमाध्यक्ष जी ! कया उन्हें यह भी मालूम 
नहीं है कि इस सफोद पहनावे पर इस लाल क्श का क्या 
अथ है ? 

संन्धाप्ती--जी हाँ ! यह तो में भी जानता हूँ । 

टेंपलर -अच्छा, संन्यासी जी, यों ही है तो लीजिए 
सुनिए। में एक देपलर हैँ और क़ेदी हैँ। वरन्‌ यह भी 
बताये देता हूँ कि में तबनीन में ग्रिरक्तार हुआ था, अथोत्‌ 
उस किले में जिसे हम अस्थायी सन्धि के बिल्कुल अन्त 
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समय में विजय करने के इच्छुक थे ओर उसके बाद सूर 
पर धावा करनेवाले थे। अच्छा, इतना और भी कहे 
देता हूँ कि में बीसवाँ क्रेदी था और सुलतान सलाहुद्दीन ने 
केवल मेरे ही प्राण बचाये थे। अब तो आपका धमोध्यक्ष 
जो कुछ जानना चाहता है जान गया न ९ बलिकि यों कहिए 
कि उसकी इच्छा से भी ज़्यादा मालूम हो गया। 


संन्यासी--पर यह तो उससे ज़्यादा नहीं जितना वह 
पहले से जानता है। ओर अब वह यह जानना चाहता है 
कि इसका क्या कारण है कि सलाहुद्दीन ने केवल आप ही 
के प्राण बचाये। उसे किसी और पर क्यों दया न आई ९ 

टेपलर--में खुद ही नहीं जानता, बताऊँ क्‍या ९ हुआ 
यह कि में अपनी गर्दन नंगी करके अपने चोग़े पर घुटनों 
के बल बैठा हुआ तलवार के वार की भरतीक्षा कर ही रहा 
था कि सलाहुद्दीन ने मुमे ध्यान से देखना आरंभ किया; 
फिर एकब।र ही उछल कर मेरे पात आकर खड़ा हो गया 
और कुछ इशारा किया । मुमे उठा लिया गया ओर मेरी 
वेढ़ियाँ तोड़ दी गई। मैंने धन्यवाद देता चाहा, देखता 
क्या हूँ कि उसकी आँखों में आँसू डबडबा रहे हैं और वह 
भी मेरी तरह गुम-सुम खड़ा है। वह चला गया, ओर में 
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जीवित रह गया। अब इस पहेली का जो कुछ भी मतलब 
हो उसे धमोध्यक्ष स्वयं ही सुलका सकता है। 

संन्यासी--वह इससे यह नतीजा निकालता है कि 
परमात्मा ने आपको किसी बढ़े ओर आवश्यक काये के 
लिए बचा लिया है। 

टेपलर--जी हाँ, बड़े आवश्यक कार्य के लिए | एक 
यहूदी की लड़की को आग में से निकालने के लिए यात्रियों 
के क्राफले को तूरे सैना पर पहुँचाने के लिए, और इसी 
प्रकार ओर कामो के लिए--ओर क्या | 

संन्यासी--अभी तो वह बढ़े बढ़े काम होनेवाले हैं, 
महाशय | और उस समय तक यह भी कुछ बुरा नहीं है 
जो आप कर चुके है। संभवतः धममाध्यक्ष ने स्वयं आपके 
लिए भारी काम ठीक कर रखा है। 

टेपल३-संन्‍्यासी जी, क्‍या सचमुच आपका यह 
पिचार है ? मालूम होता है कि वह इस बारे में कुछ कह 
चुका है--क्यों ! 

संन्यासौ--जी हाँ! परन्तु पहले मुभे आपकी परीक्षा 
करनी है कि आप उस काम के आदसी हैं भो कि नहीं । 

टेपलर--बहुत अच्छा ! तो लगे हाथ परीक्षा कर ही 
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डालिए। [दिल मे] में भी तो देखूं यह कैसे परीक्षा 
करता है ।--जी हाँ ! 

संन्‍्यासी--बहुत सहज उपाय यह है कि में धर्माध्यक्ष 
की इच्छा आप पर प्रकट कर दूं । 

टेप्लर-जी ! 

संन्यासी-बात यह है कि वह आप के हाथ कोई 
पत्र भेजना चाहता है । 

टेपल्र-मेरे हाथ १ में कोई प्यादा तो हूँ नहीं। 
बस, यही मतलब था ? यही वह भारी कार्य थाजो एक 
यहूदी की लड़की को आग में से निकाल लाने से भी 
अधिक गौरवान्वित था ! 

संन्यासी- ओर क्या ऐसा ही होगा । धसोध्यक्ष जी 
कहते हैं कि यह पत्र तमाम ख्री्ट ध्मोवलंबी लोगों के लिए 
अत्यंत महत्व का है। वह कहते हैं कि जो आदमी इसे 
यत्न के साथ ले जायेगा परमात्मा उसे वैकु'ठ मे एक अत्यंत 
सुंदर मुकुट पहनायेगा । अच्छा, और वह यह भी कहते 
हैं कि आपसे अधिक और कोई व्यक्ति इस योग्य नहीं है। 

टेपलर- धुमसे ! 

संन्यासी-धर्माभ्यक्ष जी कहते हैं. कि इस मुकुढ को 
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प्राप्त करने की योग्यता आपसे अधिक और किसी व्यक्ति 
में नहीं है । 

टेपलर--मुमसे ! 

संन्यासी--भाप स्वाधीन हैं; और सब से बढ़ी बात 
यह है कि आप हर जगह फिर सकते हैं। आप समझ 
सकते हैं कि शहरों पर किस तरह धावा किया जाये और 
किस तरह उन्हे बचाया जाये। अच्छा, फिर धमाध्यक्ष 
यह कहते हैं कि सलाहुदीन ने यह भीतर वाली अथात्‌ 
दूसरी दीवार जो अभी बनाई है उसकी मजबूती या कम- 
जोरी का हिसाब या उसका हाल आपसे अच्छा कोई 
मनुष्य नहीं बता सकता। ओर यह आवश्यक है कि जो 
वीर परमात्मा ही के निमित्त प्राण देने को आये हैं उत्तको 
यह बात मातम हो जायें। 

टेंपलर--प्यारे भाई! क्या में आपसे यह भी पूछ 
सका हूँ कि इस पत्र में ओर क्या क्‍या लिखा है 

संन्यास्ती--बात यह है कि यह तो मुझे भी अच्छी 
तरह मालूम नहीं । इतचा अवश्य जानता हूँ कि यह पत्र 
बादशाह फ़िलिप के हाथों तक पहुँचने के लिए है। मालूम 
होता है कि धमोध्यक्ञ को--मुझे बहुधा आश्चर्य हुआ 
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करता है कि यह कया बात है कि एक ऐसे धमौत्मा को, 
जिसका जीवन परमात्मा ओर बैहुन्ठ ही के लिए हो, इस 
पृथ्वी की बातें, जो उसकी मयोदा से बहुत नीची हैं, ऐसी 
अच्छी तरह ज्ञात हो-- 

टेपलर--ाँ, तो धर्माध्यक्ष को (-- 

संन्यासी--ठीक ठीक मालूम है, ओर अच्छी तरह 
मालूम है कि यदि फिर युद्ध छिड़ जाये तो सलाहुद्दीन किस 
प्रकार, कहाँ, कितने आदुमियों के साथ और किस ओर 
से युद्ध आरम्भ करेगा । 

टेलपर-तो उसे यह माल्म है ! 

संन्यासी--जी हाँ। और वह यह चाहता है कि 

बादशाह फिलिप को भी इसका ज्ञान हो जाये कि स्थिति 
क्या है कि वह संकट का निर्णय करके यह निश्चय कर 
सके कि जिस प्रकार बने सलाहुद्दीन से फिर एक वार 
अल्पकालिक संधि की जाये जिसे आपको समाज ने ऐसी 
बहादुरी से तोड़ डाला था। 


टेपलर--आपके यह धमोध्यक्ष जी भी खूब चीज़ हैं! 
हाँ। यह बात है। यह महाशय मुभे साधारण प्यादा 


ही नहीं वरन--जासूस--बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो 
ु 
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महाशय जी! आप अपने धम्ाध्यक्ष जी से यह कह 
दीजिए कि जहाँ तक आप मेरी परीक्षा कर सके हैं आपने 
यह निश्चय किया है कि में इस कास के योग्य नहीं हूँ। 
में अब भी अपने आपको क्लेदी समझता हूँ और एक 
टपल्र का कर्तव्य यही है छि वह बहादुरी के साथ 
लड़े। उसका यह कर्तव्य नहीं है कि वह जासूसी करता 
फिरे । 


संन्यासी-में भी यही समझता था। और मुमे 
आपके जवाव से कोई शिकायत भी नहीं | हाँ, अभी और 
सुनिए। असल बात तो रह ही गई । धर्माध्यक्ष ने किसी 
प्रकार एक क्िले की टोह लगा ली है ओर यह माह्म कर 
लिया है कि क्लिले का त्रास क्या है ओर वह लवनान में 
किस जगह पर है। इसमें वह खज़ाना है जिसके वल पर 
सलाहुद्दीन का दूरदर्शी पिता अपनी सेनाओं का प्रवन्ध 
करता है ओर अपने तमाम थुद्धो का खच चलाता है। 
मातम ऐसा होता है कि सलाहुद्ीन कभी कभी इुछ 
आदमियों को साथ लेकर शाप्त रात्तों से इस पहाड़ी किले 
को जाया करता है। आप मेरा मतलव समम गये न ९ 

टेंपल्र--विलकुल नहीं । 
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संन्यासी--जरा सोचिए तो कि सलाहुद्दीन पर आक्र- 
मण करके उसका काम तमाम कर देने के लिए इससे 
अच्छा अवसर कभी हाथ आ सकता है ९--ऐं। आप 
डरते क्यों हैं? आपको मातम भी है कि थोड़े से धममे- 
भीरू मारुनी इस काम के लिए तय्यार बैठे है? अब 
आवश्यकता केवल इस बात की है कि इस महत्‌ कार्य को 
पूरा करने के लिए कोई बहादुर आदमी उनका सरदार 
हो । 

टेपलर--और आपके धर्माध्यक्ष जी ने इस बहादुर 
आदमी की जगह के लिए मुमे ही चुना है ? 

संन्यासी--उनका विचार यह है कि फिलिप इस काम 
में सहायवा देने के लिए यदि तोलेमी से आक्रमण करे 
तो बहुत अच्छा होगा। 

टेंपल्लर--ओर, संन्यासी जी, आप मुझ ही से यह 
कह रहे हैं (--मुझसे ? और आपने क्या मुझसे यह नहीं 
सुना-अभी तो सुना है--कि में सलाहुद्दीय का कितना 
ज्यादा ऋतज्ञ हूँ 

संनन्‍्याप्ती--जी हाँ, यह तो मैंने सुना है । 

टेपलर--ओर फिर भी आप ऐसा कहते हैं 
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संन्यासी--जी दाँ। धमाध्यक्ष का विचार यह है कि 
यह बहुत अच्छी बात है। परन्तु परमात्मा और आप 
की समाज-- 

टेपहर--अच्छा, इन दोनो के नाम से तो कोई अंतर 
नही पड़ता--न यह परमात्मा की आज्ञा है ओर न मेरी 
समाज का मनशा है कि में दुराचारियो का काम करूँ । 


संन्याती--नही, कभी नहीं । धर्माध्यक्ष जी का 
विचार यह है कि--जिस काम को मनुष्य बुरा सममता 
है वह परमात्मा की दृष्टि मे बुरा नही होता । 

टेपलर--सलाहुद्दीन ने तो मुझे दुबारा जीवन प्रदान 
किया, और में उसी के प्राण लेने पर उतारू हो जाडूँ ! 


संन्यासी-धिछू, घिक्‌! परन्तु धममाध्यक्ष जी का 
कद्दना यह है कि--कि सलाहुद्दीन कुछ भी हो ख्रीघर्म का 
शत्रु है, और यह संभव ही नदी कि उसे कभी यह अधि- 
कार प्राप्त हो कि वह आपकी मित्रता का दस भरे | 


टेपल्‌र- अच्छा, मित्र न सही, पर इतना तो हो कि 
में उसके लिए अंत मे विद्रोही ओर अत्यन्त नीच विद्रोही 
तो न प्रमाणित होऊं। 
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संन्यासी-बिलकुल ठीक। में स्वीकार करता हूँ। 
परन्तु-फिर भी धमोध्यक्ष जी समभते हैं कि--यदि कोई 
विशेष काये जिसके लिए कोई मनुष्य किसी सनुष्य का 
कृतज्न हो, स्वयं उस मनुष्य के निमित्त न किया गया हो तो 
वह परमात्मा और मनुष्य दोनो की कृतज्ञता के अनुपयुक्त 
है। और धर्माध्यक्ष जी कहते हैं कि जब हमें माल्म है 
कि सलाहुद्दीव ने केवल इस कारण आपके प्राण वचाये थे 
कि आपके चेहरेशमुहरे में कोई ऐसी विशेष बात थी कि 
उससे उसे अपना भूला हुआ भाई याद आ गया, तो . . . 


टेपललर-हाँ ! तो धर्माध्यक्ष जी को यह भी मालूम 
है। अच्छा, फिर ? क्‍या अच्छा होता यदि ऐसा ही 
होता! आह! सलाहुद्दीव! यदि प्रकृति ने मेरे चेहरे 
में कोई ऐसी वात रख दी है जो तुम्हारे भाई के चेहरे से 
मिलती जुलती है तो क्या मेरे गुणों में भी कोई ऐसी बात 
न होनी चाहिए जो उसके गुणों से मिलती ज्ुलती हो ९ 
और थदि कोई ऐसी बात हो तो क्‍या में केवल एक 
धर्माध्यक्ष की इच्छा पूरी करने के लिए उसे दवा सकता 
हूँ? हा प्रकृति! नतू ऐसी भूठी है, ओर न परमात्मा 
के कामों में कहीं ऐसा दोष है। संनन्‍्यासी जी, आप 
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जाइए। बस, अब मेरे क्रोध को ज्यादा न भड़काइए। 
जाइए, जाइए । 

संन्यासी-जी हाँ; मे जाता हैं; ओर जितना आतन्द 
आया था उससे ज्यादा आनंदित होकर जाता हूँ । मुझे 
क्षमा कीजिएगा। परन्तु आप जानते हैं कि हम बेचारे 
मठ के रहनेवालो को अपने धर्माध्यज्ष की आज्ञा माननी 
ही पढ़ती है । 


छठा दृश्य 
इपल्र और दाया । 
टेपलर थोडी देर से दाया को कुछ दूरी से देख रहा ण और 
अरब दाया उसकी भ्रोर देखतो है। 

दाया-- दिल में ] में सममती हूँ. कि इस संन्यासी 
ने उसे प्रसन्न कदापि नहीं छोड़ा है। श्रच्छा, फिर भी 
मुझे साहस से अपना काम कर ही आना चाहिए । 

टेंपल्र[ दिल में ] वाह ! खूब ! वह कहावत सच 
है कि संन्‍्यासी ओर श्री, ओर स्री ओर संन्यासी शैतान 
के प॑जे हैं। आज वह मुमे दोनों पंजों में फाँस रहा है । 

दाया- दिल में ] हा परमात्मन्‌) यह मैं कया देख 
रही हूँ ? [पुकार कर ] ऐ धम्से के सिपाही ! यह आप ही हैं 
क्या ( परमात्मा की कृपा है--हज्ञार २ कृपा है । पर यह 
तो बताइए, आप अब तक छिपे कहाँ रहे ? कहीं बीसार 
तो नहीं हो गये थे ? 

टेंपल्रय--नहीं तो । 

दाया--तो आप कुशल से तो हैं ! 

टेंपल्चर--हाँ । 
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दाया--महाशय ! हम लोगों को आपको बड़ी चिंता 
लग रही थी । 

टेपलरय--सचमुच ! 

दाया--आप अवश्य कहीं वाहर गये हुए थे, न 

टेपलर--हाँ, ठीक है। 

दाया--ओऔर अभी आज ही आये हैं न 

टेपल्र--कल आया हूँ। 

दाया--रीशा के पिता भी आज ही आये हैं। और 
कदाचितू अब रीशा को आशा हो सकती है' * * 

टेपल्र--किस वात की ९ 

दाय[--5स वात की जिसके लिए उसने मुझसे कई 
वार कद्दा है कि आपसे पूछ। उसके पिता ने भी बढ़े 
अनुनय से कहा है कि--आप अवश्य हमारे यहाँ आयें | 
वह अभी बाबुल से चढे आ रहे हैं, और अपने साथ बीस 
डँटों पर जवाहिरात, मोती, ओर कपड़े और मसाला और 
परमात्मा द्वी जाने क्‍या २ भारी २ माल लाये हैं। वेसी 
वस्तुएँ तो फिर आप जानिए इराव और शाम और चीन 
ही में मिलें तो मिलें, और कहीं थोड़े ही मिलती हैं । 

हेपल्र--मुमे तो कुछ भी नहीं खरीदना है । 
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दाया-उसके भाईबंद उसका ऐसा संमान करते हैं 
जैसे राजकुमारों का। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि 
वह लोग उसे बुद्धिमान नातन कहते हैं, धनवान्‌ नातन क्यों 


नहीं कहते । 


टेपल्लर--कदाचित्‌ वह यह सममते हों कि धनवान 
और बुद्धिमान दोनों एक ही बात है ! 


दाया--थह तो सब एक तरफ रहा, उन्हें तो यह उचित 
था कि उसे पुण्यवान्‌ नातन कहते । महाशय, आप क्या 
जानें वह कैसे अच्छे आदमी है। जैसे द्वी उन्हे खबर हुई 
कि आपने हमारी रीशा पर इतना बढ़ा उपकार किया है, 
जो आप उस समय वहाँ होते तो, परमात्मा ही जाने, धह 
इसके धन्यवाद स्वरूप आपके साथ केसा कुछ व्यवहार 


करते और क्या कुछ दे डालते । 

टेपलरययय हाँ । 

दाया--आप चाहे परीक्षा करके देखिये, आइए, वहीं 
चल कर न देख लीजिए । 


टेपलुर--परन्तु ऐसे मुहूर्त केसी जल्दी बीत जाते 
हैं।न१ 
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दाया--आप खर्य ही समझ सकते हैं, जो वह ऐसे 
दयालु और ऐसे अच्छे स्वभाव के न होते तो भल्रा में 
इतने दिन उनके यहाँ टिकनेवाली थी ? आप समभते होंगे 
मुझे इतनी भी ख़बर नहीं कि ख्रीप्रधर्मावलम्धी मनुष्य की 
कितनी मर्यादा होती है। मैंने अपने भूले में कभी ऐसी 
लोरियाँ नहीं सुनी थीं कि में अपने स्वामी के साथ यहाँ 
पैलस्टाइन को केवल इस लिए आएझऊेँ कि एक यहूदी की 
लड़की की सेवा करू । मेरे स्वासी बड़े ही सज्जन पुरुष थे 
और उस दिलों कफ्रैसर फ्रेडरिक के मुसाहिब थे-- 


टेपल्र--ओर वह स्विजरलेंड के रहनेवाले थे और 
क़ेसर के साथ एक छोटी सी नदी मे डूब मरने को अपने 
लिए सम्मान सममते थे ओर गौरव भी । यही न ९--अरे | 
ये बातें तो पहले भी तुम मुमे कई बार सुत्ता चुकी हो। 
अब आखिर कब तक सुना २ कर मेरा सिर खाया करोगी ? 

दाया--सिर खाया करू गी ! हा स्वर्गीय पिता ! 

टपल््र--हाँ, और नहीं तो कया ? नाक में दम ही तो 
कर रक्खा है। अब तो मेने ठान ली है कि न तुमसे कभी 
मिलूंगा। और व तुम्हारी बक-बक सुनूंगा। और मुमे 
यह भी पसन्द नहीं कि में बार बार अपने उसी एक 
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काम का उल्लेख सुने जाऊँ जिसके करने की मेंने कभी 
इच्छा भी नही की थी। उसका ख्याल ही अब मेरे 
लिए बिल्कुल एक पहेली सा है। यह तो में नहीं कहता 
कि में वह काम करके पछता रहा हूँ। परन्तु देखो, जो 
अबके फिर कभी ऐसे ही काम की आवश्यकता हुई और 
में ऐसी फुर्ती से उसे लू कर सका, और मेंने खूब सोच 
लेने के बाद भी जलनेवाले को जलकर राख हो जाने 
दिया, तो याद रक्खो कि उसका सारा पाप तुम्हारी ही 
गदन पर होगा । 

दाया- ईश्वर ऐसा न करे ! 

टपलर--अच्छा, तो अब तुम मुकपर इतनी कृपा 
करो कि आज से मुमे धुला दो ओर याद न किया करो । 
ओर इस लड़की के पिता से भी मुझे बचाये रक्खो । यहूदी 
आखिर फिर यहूदी है, और में ठहरा अख्खड़ श्वाबी। 
अच्छा, अब रही स्वयं वह लड़की । सो; पहले तो उसका 
ध्यान मेरे दिल में रहा ही नहीं ओर जो कभी था भी तो 
बहुत दिन हुए कि मिट गया । 

दाया--तुम्हारा ध्यान तो अब तक उसके दिल से 
नहीं निकला । 
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टेपलर--महीं, भला मेरे ध्यान का वहाँ कया काम है ? 

दाया-क्या खबर है! लोग सदा वैसे ही थोड़े ही 
होते हैं जैसे वह बाहर से दिखाई पढ़ते हैं। 

टेपलर--उससे अच्छे तो कदाचित्‌ ही होते होंगे। 

[ चत्न देता है ] 

दाया--ज़रा ठहरिए तो सही। ऐसी भी कया जह्दी 
पड़ी है । 

टेंपलरय--अरी भलीमानस ! तू क्‍यों मुझे इन खजूरों 
से धृणा दिलाये देती है? मुझे इनमें घूमना बहुत ही 
अच्छा लगता है । 

दाया--अच्छा, जाओ, मियाँ जरमन रीड जाओ । 
[ दिल्ल में ] फिर भी मुझे इस पशु का पता रखना चाहिये | 

[ दाया कुछ दूर से उसका पीछा करती है । ] 


दूसरा अंक 
पहला दृश्य 


सुलतान का महत्त 
सलाहुद्दीन और सित्ता शतरंज खेल रहे हैं । 

सित्ता-सलाहुद्दीन, यह आपको क्या हो गया है ! 
आज आप केसे खेल रहे हैं ९ 

सलाहुद्दीन--क्यो, क्या अच्छा नहीं खेल रहा हूँ ! 
मैं कुछ सोच रहा था। 

सित्ता-मेरे लिए तो अच्छा ही है। परन्तु नहीं, 
यह चाल भी कुछ ठीक नहीं। यह चाल वापस लीजिये । 

सलाहुददीन--56 क्यों ! 

सित्ता-आपका यह घोड़ा पिद जायेगा । 

सलाहुद्दीन-&ं सच तो है। अच्छा, लो यों ही 
सही । 

सित्ता-अब तो में अपना प्यादा आगे बढ़ाती हूँ । 

सलाहुद्दीन--ठीक, यह तो शह पड़ गई । 
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सित्ता--भला इस चाल से आपको क्या लाभ होगा ? 
लीजिए, फिर में आगे बढ़ती हैँ । ओर--यह देखिए | अब 
आपकी फिर वही पहली सी हालत है । 

पसल्ाहुद्दीन-सच यह है कि इस गोरखधंधे से कुछ 
खोये बिना बचना ही कठिन है। तुम मेरे घोड़े को पीट 
दो, बस ओर क्या करोगी १ 

सित्ता--मैं नही पीठती । छोड़े देती हूँ । 

सलाहुद्दीन--तुमने मुझे कुछ बचा थोड़े ही दिया है । 
बात यह है कि तुम्हारे लिए यह चाल घोड़े के पीठने से 
ज्यादा ज़रूरी है। 

सिंत्ता-हाँ, शायद | 

सलाहुद्दीन-होँं, तो यह एकतरफा फैसला ते मत 
करो। यह देखो, लो! चाहे बद लो, तुम्हे मेरी इस 
चाल का सान-गुमान भी न था। क्यो! 

सित्ता-हाँ, तो में यह कैसे समझ लेती कि आप 
अपने फरज्ीन से तंग आ गये हैं ओर पिटवा देना चाहते 
हैं ! 

सलाहुददीन--रजीन को ! 
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सित्ता-अच्छा, अब तो मामला साफ है। आज में 
अपने १००० दीनार तो जीत ही ढूँगी। 

सलाहुद्दीन- वह कैसे ? 

सित्ता-आप यह क्यों पूछते हैं ? आप तो खुद ही 
ज़ोर लगा लगा कर ओर जात-वूमकर हारते हैं और फिर 
भी में नुकसान में रहती हूँ। एक तो ऐसे खेल में कुछ 
आनन्द नहीं आता, दूसरे यदि में हार भी जाऊँ तब भी 
मुझे बहुत कुछ मिल रहता है। मेरे अभ्यास की कमी के 
कारण आप जो मेरी सांत्नना करना चाहते हैं तो मुझे 
बदे हुए से भी दुगना दे डालते हैं । 

सलाहुदीन-मेरी छोटी वहिन, मालूम हुआ तुम 
जब हारती हो तो जान बूमकर हारती हो । क्यो, है न ९ 

सित्ता-हाँ, भाई जान ! कदाचित्‌ आपकी उदारता 
ही इसका कारण है कि भुमे अब तक अच्छी तरह खेलना 
न आया । 

सलाहुद्दीन--इ्न वातो में खेल तो हमारा यों ही रह 
गया। लाओ, इसे शेष ही कर डालें । «८ 

सित्ता--अच्छा, यह वात है, वो लीजिए यह शह हुई, 
और यह एक और शह ! 
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सलाहुद्दीन--अरे मुझे तो इस दोहरी दोहरी शह का 
स्याल भी नही था। अब तो सुमे डर है कि मेरा फरजीन 
भी गया, बल्कि मात भी हुई ही समभो। 

सित्ता-देखें, अब आप केसे बचकर भागते हैं । 

सलाहुद्दीन--नहीं, नहीं। तुम मेरे फरजीन को अ- 
वश्य पीट दो । सुम्के इस मुहरे से कभी लाभ हुआ ही 
नहीं । 

सित्ता-क्या यही भुदरा ऐसा है 

सलाहदहीन-ले लो, पीह लो। इसमें कोई हरज 
नही। अब मेरे सब मुहरे बचे हैं। 

सित्ता-मेरे भाई ने मुझे खूब अच्छी तरह सिखा 
दिया है कि बेगमो से अच्छी तरह सुलक करना चाहिए । 

[| थह कहकर फ़रज्ञीव को थों ही छोड़ देती है ] 

सलाहहीन--अब चाहे तुम ऋरणीन को छोड़ दो, 
चाहे ले लो, अब वह मेरा तो है नहीं । 

सित्ता-परन्तु आवश्यकता ही कया है?! शह!-- 
शह ! 

सलाहदीन--चली चलो | 

सि---शह [और शहद !--आओर फिर शह ! 
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सलाहुद्दीन--और मात ! 

सित्ता--नहीं, पूरी मात तो नहीं है। भाई, अब भी 
अपने घोड़े को आंगे बढ़ा दीजिए, ओर देखिए क्या होता 
है--परन्तु नहीं, अब आप जो जी चाहे कीजिए। बात 
चहदी है | 

सलाहुद्दीन-बहुत ठीक |--तुम जीत गई। हाफी 
को चाहिए कि तुम्दारा रुपया अदा कर दे। उसे जल्दी 
बुलाओ। सित्ता; तुमने ग़लत नहीं कहा । में दिल लगा 
कर नहीं खेल रहा था। किसी ओर सोच में था। आख़िर 
ये लोग हमें यह साफ़ बेनिशान से मुहरे क्यों दे देते हैं ९ 
न इनमे किसी चीज़ का चित्र है ओर न इनसे किसी चीज़ 
का ध्यान हो बंधता है। शायद वे लोग यह समभ रहे होंगे 
कि में किसी इमाम के साथ खेलने के लिए मंगा रहा हूँ। 
--पर यह भी कोई बात है ? यह भी मेंने हार जाने के लिए 
एक बहाना निकाला है। भला, मेरे हारने में इन बेचारे 
बे-सूरत मुद्दरों का कोई दोष है ९ तुम्हारी कलाप्रवीशता, 
सुदूरदृष्टि ओर मनोयोग ने आज तुम्हें जिताया है। 

सित्ता-आप ऐसी २ बातें करके अपने पराजय होने 
के ढुःख को भुलाना चाहते हैं। यही समझ लेना काफी 

५ 
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है कि आप किसी सोच में थे और मुझसे ज़्यादा बेदिली 

से खेल रहे थे । ह 
सलाहहीन--तुम से ज़्यादा ? तो भई ! तुम क्यों 
बेदिली स खेल रही थीं ? तुम्हें क्या सोच था ! 
सिता--अच्छा, मेरे सोच का कारण आपका सोच 
लू था। परन्तु भाई, अब हम फिर कब चैसे ही दिल लगा 
कर खेलेंगे जेसे सदा खेला करते थे ? 

' सलाहुद्दीन--अब आगे से हम पहिले से अधिक 
ध्यान से खेला करेंगे। क्या तुम्हारा विचार है कि युद्ध 
जरद ही छिड़ जायगा ? जितनी जल्दी हो अच्छा है। चाहे 
अभी हो जाय । युद्ध मेरा छेड़ा हुआ थोड़े ही है। और 
में तो अब भी अल्पकालिक संधि को बढ़ाने को तैयार हूँ, 
बल्कि यह भी चाहता हूँ कि वह आदमी भी मेरे हाथ लग 
जाये जो मेरी बहिन सित्ता का सहधर्सी होने के उपयुक्त 
है--मेरा मतलब रिचर्ड के भाई से है--वही,रिचर्ड का भाई। 

सित्ता-बस, आपको तो सब समय अपने रिचर्ड की 
प्रशंसा करने की ही पढ़ी रहती है । 

सल्ाहदीन-उसकी बहिन यदि हमारे सुलतान की 
दुलहिन बन जाती तो कैसा अच्छा घर बनता। और यह 
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बंश समस्त प्रथ्वी का श्रेष्ठटस और उच्चतम वंश बन जाता ! 
सुनती हो, बहिन | में अपने घरवालों की अशंसा करने में 
कुंठित नहीं हूँ । में अपने मित्रो के उपयुक्त हूँ। अद्दा ! 
ऐसे वंश से केसे २ वीर पैदा होते । 


सित्ता-मैं सदा आपके इस आतनन्द्मय स्वप्न की हँसी 
उड़ाया करती थी कि नहीं ? न तो आपको ख़बर है और 
नद्ोगी कि सीड्रधमोवलंबी केसे होते है। इन लोगो को 
सीष्रधर्मावलंबी होने का गौरव है, मनुष्य होने का गौरव 
नहीं है। और तो और, वह चीज़, जिसने इनके पेगंबर के 
जन्म के समय से उन्तको भूढ़विश्वास के निरे मनुष्यत्व के 
रंग मे रंग दिया है, उसका भो ये लोग इसलिए आदर 
नहीं करते कि यह मनुष्य के स्वभाव में है, बहिक इसलिए 
कि यह मसीह का वचन है, मसीह का कम है। वह तो 
कहिए खेरियत है कि मसीह ऐसे पुण्यात्मा थे और ये लोग 
उनके पुण्यो को स्वीकार करते हैं। परन्तु इस श्रेष्टता से 
क्या लाभ है? क्योंकि ये लोग उनके पुर्यों का नहीं, 
वरन्‌ उनके नास का प्रचार करना चाहते हैं, कि जिससे 
वह ओर महात्माओं के नामों पर बादल की तरह छा जाये 
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ओर उनको छिपा दे। ये लोग केवल उत्तके नाम से 
मतलब रखते हैं, ओर बस । 

सलाहुदीन--कदाचित्‌ तुम्हारा मतलब यह है कि 
यदि ऐसा न होता तो वे लोग तुम्हारे ओर सुलतान के 
ईसाई हो जाने पर क्यों आग्रह करते, मानो ईसाई हुए बिना 
'त कोई सत्री अपने पुरुष से ग्रेम कर सकती है ओर न पुरुष 
अपनी स्त्री से ? 

सित्ता--हाँ, यही मतलब है। उनकी समम में केवल 
'एक खरीष्टधमोवलंबी ही उस प्रेम का निर्णय कर सकता है 
जो सृष्टिकत्तों ने स्री और पुरुष के हृदयों में रख दिया है | 

सलाहुद्दीन--ईसाई ऐसी २ बहुत सी बेहूदा बातें 
मानते हैं। इसलिए यदि उन्तका यह भी ख्याल हो तो 
कोई आश्रय की बात नहीं । परन्तु देखो तो तुम भी भ्रम 
में हो। इनमें से जो लोग मेरे उद्देश्यों में रुकावटें पेदा 
कर रहे हैं ओर अक्का को अपने लालची पंजो से छोड़ना 
नहीं चाहते, वह टेपलर हैं, न कि इसाई। और अका ही 
बह जगह है जिसे रिचड की बहिन हमारे भाई बादशाह के 
यहाँ लेकर आती। फिर दूसरी बात यह है कि अपने 
सिपाहियाता उद्देशों को छिपाये रखने के लिये इन लोगों 
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को संन्यासी वनकर रहता पड़ता है, ओर संन्यासी भी 
ऐसे कि बिल्कुल सीधे सादे भोले भाले। ओर मज़ा यह 
है कि केवल एक क्षणिक विजय प्राप्त करने के लिए इन 
लोगों ने इस अल्पकालिक संधि के शेष होने की भी प्रतीक्षा 
नहीं की! अच्छा है। योही चलने दो । और क्या ९ 
चलने दो इसी तरह । इसमें मेरी कोई हामि नहीं। कैसा 
अच्छा होता कि ओर सब बातें भी वैसी ही हो जातीं जैसा 
कि चाहिए । 

सित्ता-भाई, यह आपको क्‍या हो गया ? अब 
आखिर और किस चीज़ की घबराहट है ९ 

सलाहुद्दीन--बात कया होतो, वही परेशानी जो मुमे 
सदा रहा करती है। में पिताजी से मिलने को “लबनान' 
गया था । वह भी अपनी चिंताओं मे घुले जा रहे हैं। और-- 

सित्ता-द्वाय ! 

सलाहुद्दीन--उनका काम किसी तरह नहीं चलता | 
हर तरफ से तंगी हो तंगी है। कभी यहाँ कमी पड़ जाती 
है कभी वहाँ-- 

सित्ता-काहे की तंगी ? काहे की कमी ९ 
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सलाहुद्दीन--उसी की जिसका में नाम भी नहीं लेना 
चाहता । वही जो मेरे पास होता है तो बेकार मालूम 
होता है ओर जब नहीं होता तो बिन्ना उसके काम चलता 
दिखाई नहीं देता । हाफी कहाँ है ? कोई उसे बुलाने गया 
कि नही ! आह | यह अभागा पापी धन्र |--आह ! हाफ़ी 
तुम आ गये | 
[ हाफ़ी आता है ] 


दूसरा दृश्य | 
हाफ़ी, सलाहुद्दीद, और सित्ता। 
हाफ़ी--संभवतः मिस्र देश से रुपया आ चुका है। 
परमात्मा की कृपा से बहुत सा हो ! 
सलाहुदीन--उया तुम्हे इसकी ख़बर मिल चुकी है ! 
हाफी-मसुझे ? जी नहीं, मुमे खबर नहीं । मेरा ख्याल 
था कि आ गया होगा, ओर उसो को देने के लिए हुजूर ने 
मुझे याद किया है । 
सलाहुद्दीन--जों कुछ हो, तुम सित्ता को १००० 
दोनार अदा कर दो । 
[ चिता से इधर उघर ठहलने लगता है । ] 
हाफी--हजूर, अदा करूँ या वसूल ९ यह तो कुछ न 
लेने से भी बुरा हुआ। ओर सित्ता को (-फिर सित्ता 
को ९ फिर पराजय हुईं ९--इस बार फिर शतरंज में हार 
गये (--अहा ! बिसात तो यहीं रखी है। 
सित्ता-तुम्हें मेरी जीत गवारा नहीं, क्यो ! 
हाफी-[ बिसात को ध्यान से देखकर ) क्‍या कहा ! 
गवारा नहीं ! जब आपको खूब मालूम है कि-- 
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सित्ता इशारा करके ] हुँह (--हाफो--हूँह ! 

हाफ़ी- जिलात को भ्रच्छी तरह देखकर | सरकार ! 
आपको तो खुद ही गवारा नही । 

सित्ता-हाफी, हुश ! 

हाफ़ी-[ सिचा से ] ये सुफ़रेद मुहरे आपके थे ? आप 
ही ने शह दी थी ! 

सित्ता-- दिल मे ] अच्छा हुआ भाई ने नहीं सुना | 

हाफी--यह उनकी चाल है । 

सित्ता हाफ्नी के निकट होकर ) इनसे कह दो कि 
मुझे रुपया अदा किया जा सकता है| 

हाफी-- जिसाव पर सुके हुए ) जी हाँ, जैसा आप 
सदा लिया करती हैं इस बार भी मिल जायगा | 

सित्ता-क्ष्या भद्दी बात है ! दीवाने हुए हो क्या ! 

हाफ़ी--अभी खेल शेष थोड़े ही हुआ है। हुजर, 
आप तो अब भी जीत सकते हैं । 

सल्लाहुद्देन-- वेषर्वाही से | अच्छा, अच्छा ! तुम 
रुपया दे दो। दे दो। 

हाफी-हे दूँ, हुजर ? दे दूँ ! हुजर का फरजीन तो 
यह रक्खा है । 
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सलाहुद्दीन-/ उसी तरह ] अरे मियाँ ! उसकी 
गिनती नहीं होती । उसकी चाल ही नहीं है । 

सित्ता-[ भक्तग हाफी से ] बस, रहने दो । तुम कह 
दो कि में रुपये मंगा सकती हूँ । 

हाफी-+ विसात की परीक्षा में मग्न |जी, सरकार ! 
बेजा है। सदा यों ही होता है--फरजीन की चाल न 
सही | वह पिट ही गया सही। फिर भी किसी तरह 
मात नहीं है। 

सलाहुददीन-+ आगे बढ़कर ओर बिसात को ज्ञमीन पर 
पटक कर ] हाँ, भुमे मात है। में यों ही चाहता हूँ, वस । 

हाफी-वाह ! जैसा खेल वैसी जीत। और जैसी 
जीत है वैसे ही बढ़ा हुआ रुपया भी अदा किया जायेगा। 
बहुत अच्छा ! 

सलाहुद्दीन-- सिच्ा से ] यह क्‍या कह रहा है? 
क्या बक रहा है 

सित्ता-- बार बार हाफ़ी को इशारा करके ] भाई, आप 
तो उसे खूब जानते हैं । हर काम में रोड़े अटकाता है। 
कस है कि उसकी मिन्नत की जाये। जल मरना तो 

ह्ठी। 
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सलाहुद्दीन--ठुमसे जलता है ! नहीं बहिन, तुमसे 
नहीं जलता होगा। हाफी, में यह क्या सुन रहा हूँ ! तुम 
ओर इईंषों ! क्यों? 

हाफी-जी हुणूर, शायद्‌ ! हो तो सकता है। क्या 
अच्छा होता जो उनका सा हृदय और मस्तिष्क मेरे पास 
भी होता ! 

सित्ता-परन्तु आज तक तो भाई ने बदा हुआ पूरा 
पूरा अदा किया है, और आज भी पूरा ही अदा करेंगे। 
अब तुम इनको उसकाओ मत + लो, अब जाओ | मियाँ 
हांफी, जाओ। में रुपये खुद मंगा छंगी । 

हाफी--जी नहीं; में ऐसी बेकार बात से बाज आया | 
आख़िर कभी न कभी तो बताना ही पढ़ेगा। 

सलाहुद्दीन--कैसे ! क्‍या 

सिचा--हाफी, तुम्हारी यही प्रतिज्ञा थी ! तुमने जो 
मुभे बचन दिया था वह यों ही पूरा होगा ? 

हाफी--सुझे क्या खबर थी, सरकार, कि बात इतनी 
दूर तक पहुँचेगी ! 

सलाहुद्दीन--वह है क्या आखिर ! मैं तो खाक न 
सममा | 
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सित्ता-हाफी,; कृपया जरा सोच समझकर बात करो | 


सलाहुद्दोन--यद तो कुछ आश्चय की बात साल्षम 
होती है। वह क्या बात है जिसके लिए यह एक ऋनजान 
आदमी से इस तरह अनुनय विनय कर रही है। और 
तो ओर. एक दरवेश से! में आखिर इसका भाई हूँ, 
मुझसे क्‍यों नहीं कहती --हाफ़ी, देखो, में तुम्दे आज्ञा 
देता हूँ, बोलो, वह क्‍या वात है 

सित्ता-भाई जान, आपको एक ज़रा सी वात के 
लिये इतना उद्विग्न न होना चाहिए। भला, ऐसा भी क्‍या 
है, आप अकारण ही घवराये जाते हैं। आप खूब जानते 
हैं में पहिले भी कई वार शतरंज ही में आप से इतने इतने 
रुपये जीत चुकी हूँ। अब इस समय न सुमे रुपये की 
आवश्यकता है और न हाफी के खक़ाने ही में इतना रुपया 
है। इसलिए में अभी उसे आपके ऊपर बकाया रहने 
देती हूँ। परन्तु भाई जान, मेरी क॒दापि यह इच्छा नहीं 
कि यह रुपये आपको दे डाढूँ, या हाफी के खजाने ही पर 
न्योछावर कर दूं। 

हाफी--परन्तु इतनी ही सी बात होती तब भी अच्छा 
था । 
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सित्ता--हाँ, ऐसे ऐसे ओर रुपये भी तो हैं. जिन्हे मेंने 
धरोहर की तरह खजाने ही के संदूक्त में छोड़ रक्खा है। 
अच्छा, ओर वह जो आपने भुझे कुछ महीने तक वृत्ति 
दी थी बह भी अभी बाक्की पड़ी है। 

हाफी--अभी मामला शेष थोढ़े ही हुआ है । 

सलाहुद्दीन--अभी शेष नहीं हुआ १ बताओ फिर 
ओर क्या है ? 

हांफ़ी--जब से हम मिस्र से रुपये के आने की अतीक्षा 
मे हैं इन्होने-- 

सित्ता- सलाहुद्दीन से ] भाई, आप इस आदसी की 
बकबक क्यो सुन रहे हैं ! 

हाफ़ी--कैवल यही नहीं कि इन्होंने मुझसे कुछ नहीं 
लिया वरन्‌--- 

सल्ाहुददीन-कैसी अच्छी लड़की है! दो, तो यों 
कहो कि इन्होंने उधार भी दिया है। क्‍यों! 

हाफी-इजुर, इन्होंने आपके दरबार का तमाम ख़रच 
अदा किया है और सदा से आपके तमाम खरच को इसी 
तरह बिना सहायता के पूरा करती रही हैं । 
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सलाहुदीन-- सित्ता को सीने से लगाकर ] हाँ, निस्स- 
देह, भेरी बहिन ऐसी ही है । 

सित्ता--परन्तु मुझे ऐसे काम करने के लिए इतना 
मालदार किसने बनाया ? मेरे भाई ने ही न 

हाफी--छन्‍्हें भी वह बहुत जल्द ऐसा ही कंगाल कर 
देंगे जैसे खुद हैं । 

सलाहुद्दीन--मैं कंगाल हूँ ! सित्ता का भाई कंगाल 
है? इस समय मेरे पास जो धन है तुमही बताओ कि 
इससे कब ज्यादा था और कब कम--एक वर्दी, एक तल- 
वार, एक घोड़ा--और एक कवच ९ और मुझे चाहिए 
ही क्या ? और यह धन मेरे हाथ से कहाँजा सकता 
है? फिर भी, हाफी, मुझे तुम से एक शिकायत है। 

सित्ता--नहीं, भाई, इस बेचारे से क्या शिकायत २ 
कैसा अच्छा होता जो में इसी तरह पिता जी की 
चिन्ताओ को भी कमर कर सकती ! 

सलाहुद्दीन--आह ! तुमने फिर मेरे आनन्द पर 
पानी फेर दिया। मुमे तो न किसी चीज़ की आवश्यकता 
है, न हो सकती है। परन्तु उनको आवश्यकता ही 
आवश्यकता है, और हम सब उत्तके साथ एकच्नित हैं । 
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अब बताओ में क्या करू । सम्भव है मिस्र से रुपये भाने 
में अभी देर हो । माल्म नहीं यह देर क्‍यों हो रही है। 
वहाँ तो हर प्रकार की शान्ति है। में हाथ रोकने को, 
ख़रच से कमी करने को, रुपये बचाने को तथ्यार हूँ, परन्तु 
वही तक जहाँ तक मुभासे सस्बन्ध हो और मेरे सिवाय 
किसी दूसरे को कष्ड नहीं पहुँचता। परन्तु इससे भी 
क्या काम चढेगा ? एक घोड़ा, एक वर्दी, एक तलवार, 
ये चीजें तो मेरे पास होनी ही चाहिएँ। ओर कवच के 
विषय में भी कमी नही हो सकती । वह तो यो भी बहुत 
कम मोंगता है--वह बस मेरा हृदय मॉँगता है और कुछ 
नहीं। में शपथ करके कहता हूँ, हाफी मुमे तुम्हारे 
खजाने की बचत पर बढ़ा भरोसा था | 

हाफ़ी--बचत १ अब हुजूर स्वयं ही बतायें कि यदि 
में कुछ बचत दिखाता तो हुजूर मुझे सूली पर चढ़ा देते या 
नहीं ! या कम से कम भेरा गला तो अवश्य घोंट दिया 
जाता । इससे तो रुपये हड़प कर लेने ही में कम भय था | 


सलाहहीन-अच्छा, तो अब बताओ क्‍या किया 
जाय ? क्या तुम पहले ही यह नहीं कह सकते थे के 
सित्ता के सिवा किसी ओर से उधार 
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सित्ता-भाई; आप सममभते हैं कि में अपना इतना 
बढ़ा अधिकार छोड़ दूँगी, ओर वह भी उसके हाथ सें ९ 
मैं तो अब भी अपने इस अधिकार की दावेदार हूँ। में 
भी ऐसी बिल्कुल कंगाल थोड़े ही हो गई हूँ । 

सलाहुद्दीन-विल्कुल कंगाल नहीं हुई ? हाँ, बस 
इसी की कमी थी। हाफी, जाओ, जल्दी जाकर अबन्ध 
करो । जिससे और जिस तरह से बने रुपये जमा करके 
लाओ। जाओ, प्रतिज्ञा करके उधार लों। बस इतना 
ध्यात रखना कि उन्र लोगों से उधार न लेना जिनको 
खुद मैंने धनवान्‌ बनाया है। उनसे उधार लेना तो ऐसा 
ही है कि मानों में उनसे अपने अनुप्रह वापस लिये लेता 
हूँ। जो लोग सब से झुयादा कंजूस हों उन्हीं के पास 
जाओ । ऐसे ही लोग जल्दी से रुपये देंगे भी। वह 
खूब जानते हैं. कि उनका रुपया मेरे पास कितना कुछ 
फलता फूलता है । 

हाफ़ी-हजूर, में तो ऐसे किसी आदमी को नहीं 
जानता | 

सित्ता-ऐ है! सुके अभी थाद आया। हाफी, 
मैंने सुना है तुम्हारा मित्र वापस आ चुका है । 
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हाफी-मिन्र | मेरा मित्र ! वह कोन है ! 

सित्ता--बही यहूदी जिसकी तुम बढ़ी प्रशंसा किया 
करते हो । 

हाफ़ी--थहूदी की प्रशंसा किया करता हूँ ! में प्रशंसा 
किया करता हूँ ? 

सित्ता--वही जिसे परमात्मा ने--देखो, मुमे ठोक ठीक 
मुम्हारे शब्द थाद आ गये--जिसे परमात्मा ने पृथ्वी की 
बड़ी से बढ़ी और छोटी से छोटी सब प्रकार की अनगिनती 
सम्पत्तियाँ दी हैं । 

हाफ़ी-क्या ! मेंन ऐसा नहीं कहा था, सरकार | 
मेरा इससे क्‍या मतलब था ९ 

सित्ता--सव से छोटी सम्पत्ति धन, और सब से बढ़ी 
सम्पत्ति बुद्धि । 

हाफी--क्या, सरकार ? एक यहूदी के विषय में 
मैंने किसी यहूदी के विषय में ऐसा कहा था 

सित्ता--अच्छा, तुमने अपने मित्र नातन के विषय में 
ऐसा नहीं कहा था ? 

हाफ़ी--जी हाँ, सरकार ठीक है। उसके विषय में-- 
लाचन के विषय में |--मुझे उसका ख्याल भी नहीं आया; 


दृश्य २ | नातन ८१ 





सरकार। तो यह सच है कि आखिर वह अपने धर 
वापस आ गया ९ हाँ, तव तो, सरकार, साह्ूम होता 
है उसका काम अच्छा चल रहा है।--जी हाँ! उसे 
लोग किसी समय बुद्धिमान्‌ कहा करते थे, ओर धनवान्‌ , 
भी। 

सित्ता--अब तो लोग कहते हैं वह ऐसा धनवान हो 
गया है कि पहिले कभी न था। शहर भर में धूम मच 
रही है कि बह बहुत सा घन, तथा बड़ी २ मूल्यवान्‌ वस्तुएँ 
लाया है । 

हाफी--अच्छा, यदि वह फिर धनवान्‌ हो गया है तब 
तो सममिए कि वह बुद्धिमान्‌ भी अवश्य हो गया होगा । 

सित्ता--हाफी, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम उसी के 
पास क्यों न जाओ (--ए 

हाफी--उसके पास क्‍यों न जाऊँ ? उधार साँगने ९ 
सरकार, आप उसे कया सममती हैं? भल्ना वह उधार 
देनेवाला है! उसकी बुद्धि इसी में तो है कि वह किसी को 
उधार नहीं देता । 

सित्ता--तुमने तो पहिले मेरे सामने उसका बिल्कुल 
और ही चित्र अंकित किया था| 

६ 
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हाफी--अत्यंत आवश्यकता के समय वह बस्तुएँ दे 
देगा, परन्तु रुपये तो वह कदापि न देगा /--फिर भी और 
बातों में वह ओर यहूदियों की तरह नहीं है। वह बुद्धिमान 
है, रहना जानता है, ओर शतरंज खूब खेलता है। परंतु 
केवल अच्छी बातों में नहीं, वरन्‌ बुरी बातो में भी वह ओर 
सब यहूदियों से बढ़ा हुआ है। सरकार, उस पर कभी 
भरोसा न कीजिएगा ।--यह्‌ सच है कि वह दीन दुःखियों 
को देता है और कदाचित्‌ उतना ही देता है. जितना हमारे 
सरकार देते हैं या यद्‌ उतना नहीं भी देता तो उसी प्रकार 
आनन्द से अवश्य दता है। परन्तु है अजब तरह का 
आदमी । इसाई, मुसलमान, अप्रिपूजक, उसके लिए सब 
समान हैं । 

सित्ता--वह ऐसा आदसी है तो फिर-- 

सलाहुद्दीन-परंतु यह कया बात है कि मेंने इस 
आदमी का हाल नहीं छुना-- 

सित्ता--तो क्या वह भाईजान को भी उधार न देगा / 
सुलतान सलाहुद्दीच को भी न देगा! यह तो बेचारे 
ओरो के लिए माँगते हैं, कुछ अपने लिए थोड़े ही 
लेते हैं । 
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हाफी-सरकार, यहूदियों में यही बात है, ओर वह 
भो ऐसा लीच यहूदी |--निश्चय जानिए, हुजूर, में सच 
सच कह रहा हूँ कि जहाँ तक उदारता से सम्बन्ध है वह 
आपसे बेहद्‌ ईषों करता है; और ऐसा माहछूम होता है कि 
पृथ्वी में जितनी बार “परमेश्वर तेरा भला करे !” कहा 
जाये, वह यह चाहता है कि वह सब उसीके लिए हो। 
और यही कारण है कि वह कभी किसी को कभी उधार 
नही देता, और अपने पास सब समय इतना रखता चाहता 
है कि लोंगों को बहुत सा दे सके। परन्तु उसके धर्म ने 
दान-पुएय की आज्ञा दी है परंतु मीठे बोलने की आज्ञा 
नहीं दी, इसलिए इसी दान-पुए्य ने उस अभागे को पृथ्वी 
में सब से ज़्यादा अकलखुरा कर रखा है। यह तो ठीक 
है कि कुछ दिनो से मुझमें और उसमें कुछ मतभेद सा है, 
पर उससे यह ख्याल कीजिए कि में उसके साथ अन्याय 
करता हूँ। उसमें और तो सब वातें अच्छी हैं, बस एक 
यही बुराई है कि वह उधार नहीं देता । ते अब में जाकर 
ओरों का द्वार खटखटाता हँ--अहा ! खब याद आया | 
मराकों का एक मुसलमान है। वह धनवान भी है और 
कंजूस भी--अच्छा, अब में चलता हूँ | 
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सित्ता--द्वाफी, ऐसी भी क्या जरदी है ? 
सलाहुद्दीन-जाने दो, जाने दे । 
[ हाफ़ी जाता है ] 


तीसरा दृश्य क्‍ 
सित्ता और सलाहुद्दीन । 


सित्ता-- हाक्की को जाते हुए देखकर ] वह तो ऐसी 
जददी जल्दी जा रहा है जैसे भागना ही चाहता था। 
आखिर वह करना कया चाहता है ? प्रश्न यह है कि उसने 
नातन के विषय में स्वयं घोश्ा खाया है या हमें घोखा देना 
चाहता है ९ 

सलाहुद्दीन--यह क्यों? और झुमसे क्‍यों पूछती 
हो ! मुझे तो अब तक यही न मालूम हुआ कि तुम लोग 
किसके विषय में बातें कर रहे थे । मेने तो आजतक तुम्हारे 
इस यहूदी नातन का नाम भी नहीं सुना था | 

सित्ता--यह केसे संभव है कि आप ऐसे आदमी को 
न जानत हो जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उसने हज़रत 
सुलैमान ओर हज़रत दाऊद की क़त्रो को भी बरवाद कर 
डाला है। कहते हैं उसके पास एक मंत्र है, और एक 
सिद्धि है जिससे वह उनकी मुहरे तोड़ सकता है, 
और वहीं से नित्य ऐसी ऐसी मूल्यवान्‌ वस्तुएं निकाल 
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निकाल कर लाता है जिनसे मालूम होता है कि यह वहीं 
की हैं ओर कहीं की नहीं । 

सलाहुद्दीन--यदि मान भी लिया जाये कि उससे 
अपना तमाम धन्त क्त्रों ही में से खोद खोद कर निकाला 
है, तब भी यह स्पष्ट है कि हज़रत सुलैसान या दाऊद की 
क़त्रों में से नहीं निकला है बल्कि उन क़त्रों में से निकला 
है जिनमें मूढ़ लोग गड़े हुए हैं । 

सित्ता--या हुराचारी लोग होगे |--जो कुछ भी हो, 
कहीं से पैदा किया हो परंतु इतना अवश्य है कि उसका 
धन कुबेर के खजाने से फ्यादां है, अनन्त है । 

सलाहुदीन--यह तो स्पष्ट है; क्योकि मैने सुना है वह 
सौद़ागर है । 

सित्ता--उसके लादनेवाले जानवर हर रास्ते पर 
दिखाई देते हैं। उसके काफले दर मेदान में चलते हैं। 
उसके जहाज हर बन्दरगाह में खड़े रहते हैं। इसी हाफी 
ने मुभासे बहुधा यह वर्शन किया है, वरन्‌ वह यह भी कहा 
करता है कि उसका यह यहूदी मित्र अपनी इस बुद्धि और 
परिश्रम से कमाये हुए धन को बढ़े ठाठवाठ और सोजन्य 
से खरच करता है। उसका दिल धर्मद्रोहिता से बिल्कुल 
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पवित्र है, पुण्य प्राप्त करने को तय्यार ओर पुण्यकर्म करने 
पर तुला रहता है । 

सलाहुद्दीन--परंतु इन सब गुणों के होते हुए भी वह 
अभी इतने संदेह के शब्दों में ओर ऐसी उदांसीनता से 
उसकी बात कर रहा था | 

सित्ता--नही, उदासीनता तो नहीं थी, घबराहट थी। 
उसे कदाचित्‌ संदेह था कि कहीं वह उसकी बेहद प्रशंसा 
तो नहीं कर रहा है। फिर यह भी ख्याल होगा कि उस 
बेचारे को अकारण दोष भी न दे। क्‍या सचमुच यह 
बात है कि उसकी जाति का सर्वश्रेष्ट आदमी भी अपनी 
जाति की हुरवेल्ताओ से बचा हुआ नहीं ? कदाचित्‌ यही 
कारण था कि हाफी को लज्जा सी हो रही थी |--अच्छा, 
जो कुछ भी हो, वह और यहूदियों से, ज्यादा हो या कम, 
घनवान्‌ तो वह अवश्य है, ओर हमारे लिए अभी इतना 
ही चाहिए। 

सलाहुद्दीन--परंतु, बहिन, तुम उसका धन ज़बर- 
दरती तो नहीं ले सकती हो । 

सित्ता--अच्छा हुआ! जबरदस्ती आप किसे कहते 
हैं? आग और तलवार के ज़ोर से? नहीं, कदापि 
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नहीं। हुबंल आदमियों के लिए ज़बरद॒त्ती की क्‍या 
जरूरत है ? खुद उनकी दुबलता ही काफी है ।--अच्छा 
भाईजान, चलिए, अन्तःपुर में चल। मेंने अभी कल ही 
एक गानेवाली ओरत खरीदी है। आपको उसका गाना 
सुनवाऊंगी और हाँ, मेने नातन के विषय में एक उपाय 
सोचा है। इतती देर में उस पर भी विचार कर छूँगी। 
आइये, चलें । 


गैथा दृश्य | 
नातन के मकान के सामने जहाँ खजूरों का झुंड है । 


[ नातन और रीशा बाहर भाते हैं। दाया बाहर से 
उनकी और आती है। ] 


रीशा--पिताजी, आपने बढ़ी देर कर दी। अब तो 
वह नहीं मिल सकता । 

नातन- अच्छा, जो वह इन खजूरों में नर मिला तो 
हम उसे कहीं और ढूंढेंगे। जरा शांत हो। वह देखो ! 
दाया हमारी ही ओर आ रही है । 

रीशा- उसने उसे कहीं भी न पाया होगा । 

तातन--नही, कदाचित ऐसा तो नहीं । 

रीशा--वो वह ऐसो सुस्त क्यो आ रही है ? 

नातन--उसने हमें अब तक नहीं देखा, और-- 

रीशा--अब तो देख लिया। 

नातन-ओर तेज़ भी चलने लगी है। देखो, वह 
देखो |--जरा दम लो, ठहरो | 
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नहीं। दुर्बल आदमियों के लिए जबरदस्ती की क्या 
जरूरत है ? खुद उनकी दुबलता ही काफ़ी है ।--अच्छा 
भाईजान, चलिए, अन्तःपूर मे चल। मेंने अभी कल ही 
एक गानेवाली ओरत ख़रीदी है। आपको उसका गाना 
सुनवाऊंगी और हाँ, मैंने बात के विषय में एक उपाय 
सोचा है। इतनी देर में उस पर भी विचार कर छेँगी। 
आइये, चलें | 


चौथा दृश्य | 


नातन के मकान के सामने जहाँ खजूरों का झुंड है । 


[ नातन और रीशा बाहर आते हैं । दाया बाहर से 
उनकी ओर आती है। ] 


रीशा--पिताजी, आपने बड़ी देर कर दी। अब तो 
वह नहीं मिल सकता । 

नातन- अच्छा, जो वह इन खजूरों में न मिला तो 
हम उसे कह्दीं और ढूंढेंगे। ज़रा शांत हो। वह देखो ! 
दाया हमारी ही ओर आ रही है | 

रीशा- उसने उसे कहीं भी न पाया होगा । 

नातन--नही, कदाचित ऐसा तो नहीं । 

रीशा--तो बह ऐसी सुस्त क्यो आ रही है ? 

नातन--उसने हमें अब तक नहीं देखा, और-- 

रीशा--अब तो देख लिया | 

नातन-ओर तेज़ भी चलने लगी है। देखो, वह 
देखो |--जरा दम लो, ठहरो । 


९५ नातन [ अंक २ 


रीशा-पिताजी, तुम ऐसी बेटी चाहते हो जो ऐसे 
समय में भी शांत रहे और उस बेचारे की परवा भी स करे 
जिसने उसके प्राण बचाये हों १--वह जीवन जो उसे इंस 
लिए प्यारा है कि परमात्मा ने उसे तुम्हारे द्वारा दिया है। 

नातन--नही, में तो ऐसी ही बेटी चांहता हूँ जेसी 
तुम हो। परंतु में खूब सममता हूँ कि इस समय तुम्हारे 
हृदय को कुछ और ही दरह के भावों ने व्याकुल कर 
रखा है । 

रीशा--वह क्या, पिताजी 

नातन--सुमसे पूछती हो, और इतली लज्जित होकर ! 
तुम्दारे हृदय पर जो कुछ बीत रहा है वह सब स्वाभाविक 
बात है, पवित्र है, निष्काम है। तुम किसी प्रकार की चिंता 
न करो। मुमे स्वयं कोई चिंता या डर नहीं, परंतु--मुभसे 
इतनी प्रतिज्ञा करो कि जब तुम्हारा हृदय तुम से कुछ स्पष्ट- 
रूप से कहे तो तुम उसकी छोटी से छोटी वासना को भी 
मुझ से नहीं छिपाओगी | समभी 

रीशा-मे तो आपही इस डर से काँपी जाती हैं कि 
कहीं ऐसा न हो कि मेरा हृदय आप से अपनी कोई बात 
छिपाये । 


दृश्य ४ | नातन ९१ 
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नातन- अच्छा, अब इसकी बात जाने दो। इसका 
तो सदा के लिए निश्चय हो गया ।-यह लों, दाया आ 
पहुँची ।--कहो, क्‍या खबर है 

दाया--वह अब तक खजूरो ही के तले टहल रहा है, 
ओर अभी थोड़ी देर में इस दीवार के पास से जायगा ।-- 
ऐ, वह देखो ! वह आ रहा है ! 

रीशा-अहा ! मात्म होता है कि वह इस सोच में 
है कि जाऊँ फिघधर--आगे बहूंया वापस चला जाडे, 
दाहनी ओर जाऊे कि बाई ओर । 

दाया--नहीं, नहीं । वह कभी कभी मठ के पास से 
होकर जाया करता है। यदि अब भी उधर जा रहा है 
तो यहीं से होकर जायेगा। चाहे बद लो | 

रीशा-ठीक, ठीक ! तुमने उससे बातें भी कीं या 
नहीं ? आज उसका क्या ख्याल है ९ 

दाया-जैसा सदा होता है, और कैसा होता ! 

नातन--देखो, वह कहीं तुम्हें देख न ले। ज़रा ओर 
पीछे को हो जाओ, बल्कि भीतर ही चली जाओ ते 
अच्छा है। 
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रीशा--बस, एक बार ओर देख लेने दो, पिताजी ! 
ओह | इस मिगोड़ी काड़ी ने उसे ओमल कर दिया। 

दाया-आओ, आओ! तुम्हारे पिता ठीक कह 
रहे हैं। जे कहीं उसने तुम्हे देख पाया तो वह अभी 
अंतर्धान दे। जायेगा । 

रीश।--अरे ! यह बिगाड़ी मनहूस भाड़ी ! 

नातन--बुराई यह है कि तुम ऐसी जगह खड़ी हो कि 
यदि वह एक दम इस भाड़ी में से निकल आया तो तुम्हें 
अवश्य देख लेगा |! एक दम चल दो । 

दाया-आओ, आओ! में तुम्हें एक खिड़की 
बताऊँ। हम वहीं से उसे देखेंगे। आओ | 

रोशा-रूच ! 

[ दोनों भीवर चल्ली जाती हैं ] 


पॉचवाँ दृश्य । 
नातन भर उसके बाद ही टपलर श्ाता है । 


नातन- अपने आप ] में इस विचित्र आदमी से 
बचना चाहता हूँ। उसके इस कठिन और उम्र पुण्य से 
मुझे घबराहट होती है। आश्चय की बात है कि एक 
मनुष्य में ऐसी शक्ति छिपी हो कि वह किसी ओर मनुष्य 
के हृदय और मस्तिष्क में ऐसी हलचल मचा दे |--यह 
लो, वह आ। पहुँचा | परमात्मा ही जाने ! हे गबरू परंतु 
बढ़ा वीर। मुझे यह व्यक्ति बहुत ही पतन्द है। उसकी 
ये पराक्रमपूर्ण दृष्टि और यह भारी भरकम चाल कैसी 
अच्छी मालूम होती है ! देखते में तो यह आदमी रूखा 
ओर कड़ा मालूम होता है, पर स्वभाव कदापि ऐसा न 
होगा। [ ध्यान से | मैंने इसी रूप का सनुष्य कहीं और 
भी देखा है !-- टेंपलर से ] भद्र फिरंगी, मुभे क्षमा 
कीजिएगा | 

टेपलर-क्या ? काहे की क्षम्ता ! 

ना[तन-थयदि अनुमति हो-- 
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टेंपलर--क्या, यहूदी, क्या कहते हो ! 

नांतन- अनुमति हो तो कुछ कहूँ। 

टेपलर--में तुम्दे कैसे रोक सकता हैँ ? हाँ, कहो, पर 
संक्तेप से । 

नातन- जरा ठहरिए, परमात्मा की दुह्ाई | जल्दी न 
कीजिए । और एक ऐसे व्यक्ति के पास से अभी न 
जाइये जो आपके अनुग्रह के बोक से दबा हुआ है । 

देंपलुर-वह केसे ! अच्छा, हाँ; में समझ गया । में 
कदाचितू ठीक सममा हूँ कि आप-- 

नातन--जी हा! मुझे नातन कहते हैं। में उसका 
पिता हैँ जिसको आप ने जान पर खेलकर अपने साहस 
से आग से निकाला है और में इसलिए यहाँ आया हूँ 
किन 

टेंपल्र--यदिं आप मुझे धन्यवाद देने आये हैं तो 
कृपा कीजिए--क्षमा कीजिए । इस छोटो सी बात के 
लिए मे पहिले ही धन्यवाद का इतना बड़ा बोक उठाये 
फिरता हूँ। मैंने आप पर अलुम्ह दी कया को है ? क्या 
मुझे यह मालूम था कि वह लड़की आपकी बेदी है ! यह 
तो प्रत्येक टेंपलर का कत्तव्य है कि जिस मालव-संतान का 
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आवश्यकता हो उसकी सहायता करे । इसके अतिरिक्त 
उस समय स्वयं मेरा ही जीवन मेरे लिए एक भार हो रहा 
था। इसलिए मुमे बड़ा आनंद हुआ और यह अवसर 
मुझे अत्यंत सुलम माह्म हुआ कि में किसी और के 
लिए अपना जीवन शंका में डाल दू--चाहे वह एक यहूदी 
की बच्ची ही के लिए क्‍यों न हो । 

नातन--कितनी बड़ी बात कही है! परन्तु केसी 
बेहुदा बात है! और इन दोनों का संबंध समम में भी 
आता है। लज्णा और प्रेम बहुधा ऐसा रूप धारण कर 
लेते हैं जो देखने में घृरित मालूम होता है और यह केवल 
इसलिए कि लोग उन्नकी प्रशंसा न कर सकें |--परंतु जब 
मेरे धन्यवाद की यह ऐसी अवहेलना करते हैं तो किसी 
और प्रकार के बदले को कितना कुछ तुच्छ न सममेंगे ९ 
“नाइट महाशय ! यदि आप हमारे यहाँ एक अनजान 
और क्रेदी न होते, तो कदापि मैं ऐसी ध्रष्टणा और साहस 
से बात न करता--फिर भी, अब यह बताइए कि में 
आपको क्या सेवा कर सकता हूँ ! 

टपलर--आप ? कुछ नहीं । 

नातन--में घनवान आदसी हूँ । 
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टेंपलर--ब्यादा धनवान यहूदी को में छुछ ज्यादा 
अच्छा यहूदी नहीं तमभता हूँ। 


नातन--फिर भी क्या इस बात पर भी यह नहीं 
समभते कि उसके पास जो कुछ भी अच्छी वस्तु उप- 
खित है वह आपके लिए लाभदायक हो सकती है-- 
अथौत्त्‌ उसका घन ९ 

टेपलरय--बहुत अच्छा । में इस विषय मे बिल्कुल 
इनकार ने करूगा। एक चोग्रा स्वीकार कर हूँगा। 
बस ? और जब मेरे इस चोग़े के चीथड़े हो जायेंगे और 
इसमें रफ़ ओर जोड़ की भी जगह न रहेगी, तब मैं आपके 
पास आऊंगा और आपसे कपड़ा था नकद लेकर एक 
नया चोग़ां बना छूगा। अब और आप क्या चाहते हैं (-- 
नही, आप घबराइये नहीं, अभी तो आप तिभभय ही हैं-- 
अभी बात दूर तक नहीं पहुँची है। देखिए न, अभी तो 
इसका कुछ ओर भी प्रबंध हो सकता है। बस फेवल 
इसी एक कोने पर बुरा धब्वा लग गया है, ओर यह भी 
यों लगा कि जब में आपकी लड़की को आग की लपढों में 
से निकाल कर बाहर ला रहा था तो यह दिल्सा आग में 
मुलस गया। 





दृश्य ५ | नावन ५९७ 

नातन-- चोगे के झुलसे हुए हिस्से का हाथ में लेकर 
भर उसे ध्यान से देखते हुए | वाह वा! कितने आश्चय 
की वात है कि यह्‌ बुरा धब्वा, यह आग का चिह किसी 
के वीरत् का ख़द उसके होंठों से अच्छा साज्षी है (-- 
महाशय, मेरा जी चाहता है कि में इसे चूमूँ--इस 
मस्तक को ।--अद्दा ! क्षमा कीजिएगा, मैंने जानवूक कर 
ऐसा नहीं किया । 


टेंपल्लर-क्या 

नातन--यह कि इस चोग्रे पर आँसू के बूंद टपकाऊ । 

टेंपलरक्या हरज है? इस पर ऐसी २ बहुत सी 
बूंदें गिर चुकी हैं। [ दिल में | यह यहूदी वो मुमे वेतरह 
बेचेन करने लगा ! 

नातंन--केवल इतनी कृपा कीजिए कि मुझे इस चोगे 
को अपनी वेटी के पास ले जाने की अनुमति दे दीजिए । 

टेपलर--बह किस लिए ९ 


नातन-कि वह वेचारी इस जगह को चूम सके, 
क्योंकि उसे अब यह आशा तो हो ही नहीं सकती कि वह 


आपके पैरा को चूम सकेगी। 
७ 
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टेंपल्र--परन्तु मियॉ यहूदी !--तुम्दे नातन कहते हैं 
न (--अच्छा, तो नातन, तुम बहुत ही सदर, मधुर, ओर 
ओजसल्वी शब्द व्यवहार करते हो। मेरी समम में नहीं 
आता कि अब कया करू । कद्ाचित्‌ कदाचित्‌-- 

नातन--आप अपने भावों को जिस प्रकार चाहें 
दबायें और छिपायें, में आपको अच्छी तरह समझा गया 
हूँ। आपने उस समय जैसी उदारता, पुण्य और सजनता 
का परिचय दिया; उससे ओर क्या ,जंयादा हो सकता 
था ? आपके सामने एक लड़की थी, जो भावुकता की 
प्रतिमूति थी, उसका संदेश लानेवाली ञ्री साक्षात्‌ अनुरोध 
थी, और उस बेचारी का बाप भी घर से दूर था। ऐसे 
समय में आपने उसके सम्मान का इतना खयाल रक्खा | 
आप इस परीक्षा से दूर रहे--इसलिए दूर रहे कि आपको 
विजय का निश्चय था--इस विषय में मुझे ओर भी अधिक 
आपका कृतज्ञ होना चाहिए | 

टेपलर--में मानता हैँ कि आपको कम से कस इतना 
तो अवश्य मालूम है कि टेंपलरों को कैसे भाव रखने 
चाहिए | 

नातन--क्या कहा |--केवल टंपलरों को (--और 
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वह भी केवल इसलिए कि उनके समाज के नियमानुसार 
ऐसा होता आवश्यक है ९ मुझे अच्छी तरह मालूम है कि 
सब्जनों के साव कैसे होते हैं, और यह भी जानता हूँ कि 
सड्ञन प्रत्येक देश में होते हैं । 
टेपलर--परन्तु कदाचित्‌ कुछ भेद रहता है। ऐ 
नातन--जी हाँ, बस इतना ही कि रंग-हूप में भेद 
होगा, वेश भूषा में भेद होगा, और क्या 


टेपलर--ओर यह भी तो है कि सब्जनता कहीं कम 


है और कहीं अधिक । 


नातन--यह थोड़ा सा भेद तो कोई बड़ी बात नहीं है । 
हर जगह बड़े आदमी को बहुत सी ज़मीन की आवश्यकता 
होती है। थोड़ी सी तंग सी जगह में बहुत से बढ़े आदमी 
हो तो उनकी आपस में इसी तरह टक्करें हुआ करती हैं जैसे 
घने लगे हुए पेड़ों की डाले एक दूसरी से रगड़ खाती रहतो 
हैं। मध्यम श्रेणी के सन्‍्जन लोग, जैसे हम हैं, भुंड के 
मुंड मिला करते हैं। परन्तु एक को दूसरे से घृणा न करनी 
चाहिए। बढ़े बड़े समुदाय को छोटे छोटे समुदायों के 
साथ अच्छी तरह मिल जुल कर रहता चाहिए, और 
किसी कारण ऊँचे शिखर को कभी भी यह न सोचना 
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चाहिए कि केवल एक में ही ऐसा हैँ जो प्रथ्तो से नहीं 
ड्गा हूँ | 


टपल/ आपने चहुत ठीक कहा--फिर भी आपको 
पहले यह मालूम करना चाहिए कि वह कौन छोग हैं 
जिन्होंने सब से पहले अपने मानवश्रातृगण को बुराइयाँ 
करनी आरम्भ कीं । कया आपको मालम नहीं कि वह कोन 
लोंग थे जिन्होंने सब से पहले अपने आपको “परमात्मा के 
परमभक्त” कहना आरम्भ किया था ? यद्यपि भें उस 
जाति से घृणा नहीं करता परन्तु उन्तका यह गधे मुमे एक 
आँख नहीं भाता । और यही गये उस जाति ने ईसाई और 
मुसलमान दोनों प्रतिपादन किया है। परिणास यह हुआ 
कि ये दोनों जातियाँ भी डींगें मारती हैं कि केवल इन्हीं 
का परमात्मा सधा है। आपको आश्चय होता होगा कि 
में टंपलर होकर ऐसी बातें कर रहा हूँ--पहले तो ईसाई) 
और फिर टपतर ! परन्तु में यह पूछता हूँ कि उन्तकी यह 
कहपना कि सब्चा परमात्मा केवल उन्हीं के पास है, ओर 
उनका यह धार्मिक उन्साद कि अपने परमात्मा की और 
सब के परमात्मा से उत्तम ओर श्रेष्ठ समर और सारी 
पृथ्वी को उसके मानने पर बाध्य करें, यह सब बातें कभी 
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इस ससय और इस जगह से अधिकतर बुरे रूप सें भी 
दिखाई दी हैं ? अतः ऐसा कोन व्यक्ति है जिसकी आखों 
से यहाँ यद्द परदा न उठ जायेगा ? अच्छा, महाशय, 
जाने दीजिए। जो चाहे अंधा बना रहे, हमें क्या ? जो 
कुछ मैंने कहा है उसे भुला दीजिए, ओर मुझे अनुमति 
दीजिए। 

नातन--मेरे नवयुव॒क प्रिय मित्र आपको नहीं सालूम 
कि अब तो मुझे आपसे ओर भी अधिक सम्बन्ध बढ़ाता 
चाहिए--अब हम दोनों को मिन्न हो जाता चाहिए, अवश्य 
हो जाना चाहिए--आप जितना जी चाहे मेरी जाति से 
घृणा कोजिए--हसने स्वयं तो अपनी जाति का वरण 
किया नहीं। क्या अपनी २ जातियों में केवल आप और 
में ही हूँ? फिर जाति किसे कहते हैं क्या इसाई और 
यहूदी केवल ईसाई और यहूदी ही हैं, मनुष्य नहीं हैं ९-- 
हाँ; में आपकी जाति मे अपने सभान विचार रखनेवाले 
व्यक्ति को पा गया हैँ, जिसके लिए केवल इतना ही यथेष्ट 
है कि वह यथाथे मनुष्य कहलाये । 


टेपलर-हाँ, परमात्मा ही जानता है, उसे आप पा 
गये |--बस, फिर लाइये हाथ, हाथ मिला लें--मुझे इस 
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खयाल से लब्जा आती है कि एक मुहत्त भर के लिए मुमे 
आपके विषय में बदगुसानी हो गई थी । 

नातन--और सुमे इसका गोरव प्राप्त है--क्योंकि 
साधारण व्यक्तियों के सम्बन्ध में किसीको भ्रम नही हुआ 
करता । 

ट2पत्तर--और असाधारण मलुष्यो को कोई भूल भी 
तो नहीं सकता । हाँ, नातन अब हम दोनों को अवश्य 
मित्र हो जाना चाहिए | 

नातन-मित्र तो हम हैं ही। अहम हा | इससे मेरी 
रीशा को कैसा कुछ आनन्द होगा--अहा दवा ! मेरी आँखें 
भी केसा अच्छा दृश्य देख रही हैं ! क्‍या अच्छा ह्वोता जो 
आप इस लड़की को जानते होते | 

टेपलसर--मेरी स्वयं अत्यन्त कामना है। परन्तु देखिए 
तो यह आपके घर से कोन निकला चला आ रहा है। यह 
आपकी दाया ही है न ? 

नातन--जी हाँ; वही है। कुछ घबराई हुई आ 
रही है| 


टेपलर--परमात्मा जाने, मेरी रीशा कुशल से हो ! 





छठा दृश्य । 
[ दाया जददी २ भाती है ] 

दाया--नातन, ऐ नातन ! 

तातन-ाँ, हाँ! तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो 

दाया--नाइट महाशय, क्षमा कीजिएगा। भेरे आने 
से आपकी बातों में बाधा पड़ी । 

नातन--बात क्या है ? बोलो तो । 

दाया--सुलतान ने तुम्हे बुलाया है--छुलतान तुमसे 
कुछ बातें करना चाहता है--सुलतान--हा दैव ! 

नातन--मुमसे (--सुलतान [--कदाचित्‌ मैं जो कुछ 
माल असबाब लाया हूँ वह उसे देखना चाहता है। उससे 
यह कहला देना चाहिए कि अभी मेरा लाया हुआ कोई 
माल नहीं खुला है, ओर खुला है तो बहुत कम । 

दाया- नहीं, नहीं-चह कुछ भो नहीं देखता चाहता । 
वह तो बस तुमसे कुछ वार्ते करना चाहता है--जितती 
जल्दी हो सके | 

नातन--अच्छा, तो में उसके पास हो आऊंगा--तुस 
घर जाओ | 
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दाया[--नाइट महाशय ! में विनीत भाव से कहती हूँ 
कि हमें क्षमा कर दीजिएगा। हू परमात्मन ! हम लोग 
बहुत उद्विग्त हें कि सुलतान चाहता क्या है | 
तांतन-शीघ्र मादूम हो जायेगा। तुम घर जाओ | 
[ द्ाया चली जाती है ] 


सातवाँ द्श्य । 
नातन भ्रोर टंपलर । 


टैपत्षर-तो माद्म हुआ कि आप अभी तक सुलतान 
को नहीं जाबते, अथोत्‌ आप उनसे कभी मिले नहीं | 

नातन--किस से ९--सुलताव से (--नहीं, अब तक 
साक्षात्कार नहीं हुआ । यह नहीं है कि में उनसे बचता था। 
परन्तु मेंने कभी उनसे मिलने को चेष्टा भी नहीं की; क्योंकि 
लोगों की ज़बान से उनके विषय में इतना कुछ सुना कि 
मेंने बेदेखे मान लेना देखने से अच्छा सममा। परन्तु यदि 
वह घटना जो आपके संबंध में बताई जाती है ठीक है तो 
आपके प्राण बचाने से-- 

टेपल्र--जी हाँ; बिल्कुल ठीक है। में इसे कभी नहीं 
भूल सकता कि अब जो में जी रहा हूँ, यह जीवन उन्हीं 
का दिया हुआ है। 


नातव--और इस जीवन से उन्होने मुमे भी दुगुना, 
नहीं वरन्‌ तिगुना, जीवन प्रदान किया है। अब इससे मेरे 
ओर उनके संबंध बिल्कुल नये हो गये हैं--केचल इसीसे 
उन्होंने मुमे सदा के लिए अपना आसारी कर लिया है। में 
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उनकी इच्छा जानने के लिए अत्यन्त चिंतित और आश्चर्यो- 
न्वित हूँ। में हर काम के लिए तथ्यार हूँ, और उनसे स्पष्ट 
स्वीकार कर छूँगा कि में जो इस प्रकार उनकी सेवा के 
लिए तय्यार हैँ यह केवल आपके निमित्त है। 


टेंपलर--मुमे रवयं भी कभी ऐसा अवसर नहीं मिला 
फि उनको धन्यवाद देता। यो होने को तो में कई बार 
उन रास्तों के पास से गया हूँ जिनसे वह गये है। मालूम 
ऐसा होता है कि मेरा जो प्रभाव उन पर पड़ा था वह पेदा 
होने के बाद जल्द ही मिट भी गया। संभव है वह अब 
मुझे कभी याद भी न करते हों। फिर सी एक ते एक दिन 
तो याद करेंगे ही कि वह मेरे भाग्य का निर्णय कर देँ। 
यह यथेष्ट नहीं है कि अब तक में केवल उनकी आज्ञा से 
और उनकी इच्छा पर जी रहा हूँ। अब मुमे यह जानने 
की आवश्यकता है कि जो जीवन उन्होंने झुुमे प्रदान किया 
है उसे भविष्य में मुझे किस को इच्छा के अनुसार ढालना 
चाहिए | 

नातन--बहुत ठीक !--अच्छा, तो मुझे शीघ्रह्दी उनके 
पास पहुँचना चाहिए। संभव है--कदाचित्‌ उनके सुख से 
दैवात्‌ कोई ऐसी बात निकल जाये जिससे मुझे आपका 
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उल्लेख कर देने का अवसर मिल जाये। क्षमा कोजिएगा, 
मुमे बहुत जल्दी है। अब में ज़्यादा नहीं ठहर सकता। 
अच्छा, अब आप हमारे यहाँ कब आयेंगे २ 

टेपलर--जब अनुमति हो । 

नातन--थह तो आपदी जब चाहे तब हो सकता है। 

टेपलुर--तो आजही सही | 

नातन--ओर धघृथ्टता क्षमा कीजिएगा, आपका शुभ- 
त्ताम 

टेप्लर--मेरा नाम था--अच्छा; यों कहिए कि--है 
कुदफॉन इश्ताउफेन--छुदे । 

नावन--फॉन इश्ताउफेन --इश्ताउफेत (--इश्ता- 
उफेन | 

टेपलरय-य-आपको इससे इतना आश्चये क्‍यों हो रहा 
हे ९ 

नातन-फॉन इश्ताउफेंन ? मेरा विचार है कि इस 
नाम के ओर भी कह-- 

टेपलर.-हाँ, क्‍यों नहीं १--अवश्य थे। इस वश के 
बहुत से आदमियों की हृड्डियाँ यहाँ पड़ी गल रही हैं। 
स्वयं मेरा चचा--वल्कि कहना चाहिए कि वाप--परल्तु 
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आप तो मुमे और भी ज़्यादा घूरने और ध्यान से देखने 
लगे। यह वात क्या है ९ 


नातन--जी नहीं, कुछ नहीं--$ुछ भी नहीं। भला 
आपको देखने से मेरा क्योंकर संतोष हो सकता है ( 

टेपलर-- अच्छा, अब आप जाइये--ध्यान से देखने 
में वहुधा ऐसा होता है कि आँख जितना देखना चाहती है 
उससे बहुत ज्यादा देख लेती है। नातन, में इस दृष्टि से 
डरता है। अच्छा यह है कि आप मेरे हाल जानने में 
कुतूहल से काम न लें, वरन्‌ समय और अवसर पर छोड़ 
देँ। [चलना जाता है ] 

नातन-+ उसे आश्चर्य के साथ देखते हुए | बह कहता 
है कि ध्यान से देखने में बहुधा ऐसा होता है कि आँख 
जितना देखना चाहती है उससे बहुत ज़्यादा देख लेती 
है। यह तो कुछ ऐसा मालूम द्वोता है कि उसने भेरी 
आत्मा को पुस्तक की तरह पढ़ लिया--सच कहता है। 
संभव है मुझे स्वयं कुछ ऐसी ही बातों का सामना हो-- 
बही उल्फ का आकार, वद्दी चाल, वह्दी बिल्कुल उसी की 
सी ध्वति। उह्फ भी तो इसी तरह सिर हिलाता हुआ 
चलता था। उल्फ भी इसी तरह बग़ल में तलवार रखकर 
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चलता था। बिल्कुल इसी तरद वह भी आँखों पर छाया 
करने के लिए हाथ के माथे पर रक्खा करता था जैसे 
अपनी निगाहों की त्रिजली की चमक को छिपाता हो । 
अदा हा ! देखो यह १रानी पुरानी बातों की याद किस तरह 
हमारी प्रकृतियों की गहराइयों में सोती रहती है, और कभी 
किसी समय केवल एक शब्द, एक स्वर के बदलने से वह 
एक दम से जैसे जाग उठती है! क्या सचमुच ऐसा हो 
सकता है १ फॉन इश्ताउफ़रेत |--हाँ, ठीक | फिलिंक और 
इश्ताउफेन--ठीक, ठीक ! अच्छा, इस विषय में में अभी 
ओर ध्यान करूँगा। अब इस समय तो सलाहुददीन के 
यहाँ चलना चाहिए। परन्तु, अह हा | दाया सुन रही 
थी ! ऐ दाया, यहाँ आओ । 


आठवों दृश्य | 
नातन और दाया 


नातन--लो, में बद कर कहता हूँ कि अब तुम दोनों 
को यह जानने की इतनी घबराहट नहीं है कि सुलतान मुझ 
से क्या कहना चाहता है जितनी किसी ओर बात की खोज 
लगान की चिन्ता है | 

दाया--परन्तु इसमे उस बेचारी का क्‍या दोष है! 
तुमने नाइट से अभी और ज़्यादा बंधुभाव से बातचीत 
आरब्भ की ही थी कि इतने भे सलाहुद्दीन की तरफ से यह 
निगोड़ा बुलावा आ गया और हमलोगों को खिड़की छोड़- 
कर हट जाना पढ़ा | 

नातन--अच्छा, तो उससे कह दो कि अब नाइट 
किसी समय किसा मुहृत्त में आ पहुँचेगा । 

दाया--सचमुच ९ 

नातन--दाया, में सममभता हूँ कि मैं तुम पर भरोसा 
कर सकता हूँ। कृपया ज़रा सावधान रहना। तुमको 
इसका फल मिलेगा । इस विषय में तुम्हारी अंतरात्मा के 
संतोष का भी उपाय निकल आयेगा | कृपया भेये चेष्टाओं 
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पर पानी मत फेर देना | तुम उससे जो कुछ कहो या पूछो, 
ज़रा सोच समझ; कर, आगे पीछे देखकर, संभल कर 
कहना | 

दाया-तुम्हे यह बात अब तक क्योकर याद रही ९ 
अच्छा, अब में जाती हैँ; तुम भी जाओ । वह देखो, 
माल्म होता है कि सुलतान का दूसरा एटची भी तुम्हें 
बुलाने के लिए आ रहा है। वह देखो, तुम्हारा दरवेश, 
तुम्हारा हाफी, इधर ही को आ रहा है! 


नवाँ दृश्य | 
नातन और हाफ़ी । 


हाफ़ी-भद्दा ! में तुम्द्यारी ही तरफ़ जा रहा था | 

नातन--क्या सचभुच ऐसा ज़रूरी काम है ? आखिर 
वह मुझसे क्या चाहता है ९ 

हाफ़ी-फोन 

नातन--सलाहुद्दीन--में उसके पास जा रहा हूँ । 

हाफी--फिस के पास ? सल्ाहुद्दीन के ९ 

नातन--क्या तुम सलाहुद्दीन के भेजे हुए नही आ 
रे हो! 

हाफ़ी-क्या कहा ? मैं--सलाहुद्दीव फा भेजा हुआ 
आया हूँ (--नहीं जी, बिल्कुल नहों। क्या उसने तुम्हे 
बुलाया है ? 

नांतन--हाँ, बुलाया ही तो है | 

हॉफी-तब तो भाछूम होता है कि दाँव चल गया । 

नातन--दाँव कैसा, हाफी 

हाफी--लो, अब बताओ इसमें मेत क्या दोष है ? पर- 
मात्मा जानता है, मेरा कोई दोष नहीं है। वह कौनसी बात 
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है जो मैंने नही कही। तुम्हारे विषय में कितना कुछ भूठ 
भी बोला कि किसी तरह यह बात ढल जाये | 

नातन--क््या बात ठल जाये ? यह किस विषय का 
उल्लेख कर रहे हो, भई ! 

हाफी-श्सका कि अब तुम सुलतान के खज़ांची हो 
जाओगे। भुमे तुम पर रोना आता है। परन्तु अपनी 
आँखो से यह नहीं देखता चाहता । में अभी २ जाता हँ-- 
तुम्हे अच्छी तरह मालूम है कि मे कहाँ जाडँगा, और 
किस रास्ते से जाऊंगा । अच्छा, यह बताओ कि में जहाँ जा 
रह्टा हूँ वहाँ मेरे उपयुक्त कोई काम ऐसा है जिससे में 
तुम्द्दारी सेवा करने को तय्यार हूँ। बस इतना ध्यान रक्‍्खो 
कि मुझ पर इतनाही भार डालना जितना मुझ जैसे एक 
अभागे नंगे आदमी से संभाला जा सके । बस, में जाता 
हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है ! 

नातन-हाफी, होश की वातें करो। मेरी तो कुछ 
भी समम में नहीं आता कि तुम यह कया बक रहे हो । 

हाफी-तुम अपने रुपये की थैलियाँ तो अपने साथ 
ले ही जाओगे ? 


नातन--मेरे रुपये की थेलियाँ ? 
८ 
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हाफी-हाँ, हाँ! आखिर तुम्हे सुलतान को कुछ रुपये 
उधार देना होगा कि नहीं ९ 

नातन--बस, इतनी ही सी बात थी ? 

हाफो--तुम दी ज़रा न्याय से कहो कि वह प्रतिदिन 
तुम्हारे संदूकों में से रुपये निकाल निकाल कर तुम्हें बिल- 
कुल कंगाल कर दे; ओर मे चुपचाप देखा करू ? तुम्त ही 
कहो, मुझसे केसे देखा जा सकता है कि वह अपव्यय के 
लिए सब समय दिल खोलकर ख़ज़ानों में से रुपये उधार 
ले जाये, और इतना ले, इतना ले, इतना ले कि खज़ानों के 
चूहे भी भूखे मरने लगे' ? ऐसी अवस्था सें क्या तुम समभ 
सकते हो कि जिस व्यक्ति को तुम्हारे रुपये की आवश्यकता 
हो वह तुम्हारे उपदेश पर चलेगा १--हाँ, वही वो तुम्हारा 
उपदेश सानेगा--अवश्य | हमारा सलाहुद्दीन भज्ञा कभी 
किसी का उपदेश सुना करता है ? जानते हो, नातन, आज 
मेंने सुलवान के कया करते देखा है --बताओ | 

नावन--हाँ, क्‍या देखा ! 

हाफी--आंज जब में उसके यहाँ गया तो वह उस 
समय बैठा हुआ सित्ता के साथ शतरंज खेल रहा था | 
सित्ता शतरंज खूब खेलती है। सलाहुद्दीन ने यह सममा 
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कि मुझे मात हो गई, ओर सममा क्‍या ? उसने खेल शेष 
ही कर दिया। परन्तु बिसात भेरे पहुँचने तक योही विद्यी 
थी। मेंने जो उसे ध्यान से देखा,तो माछूम हुआ कि 
अभी खेल शेष नहीं हुआ-- 


नावन--अह्य ! तुम तो बड़े प्रसन्न हुए होगे कि बड़ी 
चीज़ हाथ आईं। 

हाफी-हाँ, बस इतत्ती कमी थी कि यदि सुलतान 
अपने “शाह” के आगे बढ़ाकर “प्यादे” के पास ले 
आता तो सहज ही “शह” रुक सकती थी--अरे, वह तो 
इतनी साफ चाल थी। लाओ, अभी चित्र बताकर 
द्खा दूं? 

नातन--नही, मुझे इसमें कुछ संदेह नहीं, अवश्य 
होगी । 

हाफी--अच्छा, और क्या--“रुख” से रास्ता रोक 
कर सित्ता के मात दी जा सकती थी।--अच्छा, मेंते 
सुलतान को समभाया कि ऐसी ऐसी चाल पढ़ रही है, 
ओर मैंने उससे कहा कि--सोचिए तो । 


नातत--और संभवतः उसने तुम्हारा फहना नहीं 
माना 
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हाफी--कहना माना-खूब ! मानना कैसा ! मेरी 
बात तक तो सुत्ती नहीं, और क्रुद्ध होकर उठा कर विसात 
पठक दी । 

तातन--सचमुच ! 

हाफी--ओर बड़े जोर से कहा कि हारना ही चाहता 
हूँ। यह लीजिए--हारना चाहता हूँ की खूब रही ! भत्रा 
यह भी काई शतरंज खेलना हुआ ! 

नातन--वाह रे शतरंज ! यह बाज़ी क्या हुईं खिल" 
वाढ़ हो गई ! 

हाफी--और शर्ते भी यह नहीं कि एक श्षुद्र सी कोड़ी 
टी की हो। 

नातन-अरे मियाँ! घिक्कार है शर्ते पर। शत 
चीज़ ही क्या है? परन्तु तुम्हारे उपदेश पर ध्यानन 
देता--तुम्हारो बात न सुनना, ओर वह भी इतने बड़े 
विषय में, फिर तुम्हारी गरुढ़ की सी आँखो की बात न 
मानता, यह बुरी बात है। इसका तो अवश्य बदला 
लेना चाहिए। क्यों? 

हाफी--ह ! मैंने तो यह धढना तुमको इसलिए सुना 
दी कि तुम उसके स्वभाव का अनुमान कर सको। तातपये 
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यह है कि अब भमेरो ओर उसकी किसी तरह नहीं बन 
सकती। यहाँ में इन मोटे ताजे चिकने चुपड़े लोगों के 
यहाँ घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते घबरा गया कि 
कदाचित्‌ इन भले मानसों में से कोई उस ,परमात्मा के 
जीव को रुपये उधार दे दे। ओर तुम जानते हो, मेने 
अपने लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। इन 
महाशय के कारण मुमे यह भी करना पड़ता है। अरे 
सियाँ ! उधार लेने ओर भीख मांगने में कुछ भेद थोड़े ही 
है। इसी तरह उधार देना, ओर वह भी भरपूर व्याज पर 
चोरी करने से कदापि कुछ ही अच्छा हो तो हो। बस, 
अब गंगा किनारे ही चलना चाहिए। वहाँ जो मेरे दाता 
होंगे उनके लिए न मांगने की आवश्यकता होगी, न देने 
की। वस, गंगा किनारे ही असली मनुष्य बसते हैं। हाँ, 
बस, गंगा किनारे। और में सच कहता हूँ, यहाँ के सब 
रहनेवालों में केवल तुम ही एक ऐसे हो जो वहाँ जाकर 
बसने के उपयुक्त हो। चलो, मेरे साथ चले चलो--यह 
अपना रुपया भी छोड़ दो और सुलतान को भी दूर से 
सलाम करो । और वह तुमसे चाहता ही क्‍या है ? बस 
यही चमकती हुईं टिकलिया--और क्‍या ? और देख लेना 


११८ नातव [ अंक २ 


वह अंत में तुमसे लेकर रहेगा। इससे यही श्रच्छा है 
कि इस मभगढ़े का अंत ही कर दो, इस पाप को दूर करो। 
मैं तुम्हे हाजी का चोगा दे दूँगा। आओ, चलो चलें 
यहाँ से । 

नातन--नहीं, हाफो। ऐसी क्या जल्दी पड़ी है! 
जब चाहेंगे चले जायेंगे। यह तो सदा हो सकता है। 
तो ज़रा भैये धारण करो, में इतने में इस विषय पर सोच 
लव 

हाफ़ी- ऐँ, सोचना कैसा ! ऐसी बातों में सोचना 
ही क्‍या ९ 


नातन--अच्छा, इतनी देर तो दम लो कि मे ज़रा 
सुलतान के यहाँ से हो आऊँ, और उसे अंतिम सलोम 
करता आऊँ। 


हाफ़ी--जों इस तरह दम लिया करता है वह सचमुच 
टालने के लिए बहाने निकालता है। जो एक दम से इस 
बात का निश्चय नहीं कर सकता कि बस अब में खतंत्र 
होकर रहूँगा वह सदा दूसरों का दास बना रहता है। जो 
तुम्द्ारा जी चाहे करो, भाई । लो; हसारा तो सलाम है-- 
चंदगो ! मेरा रास्ता यह है ओर तुम्हारा वह | 
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नातन--परंतु, हाफी, जाने से पहले खजाने का हिसाब 
किताव तो तुम्हे ठीक करना पड़ेगा | 

हाफ़ी--अहा हा ! क्या कहने हैं हिसाब किताब के ! 
मेरे संदूकत में जितना रुपया वचा पड़ा है गिनने योग्य ही 
नहीं । रहा हिसाब, से। उसके ज्ामित सिचा और तुम द्वो । 
सलाम ! [ चला जाता है ] 

नातन--[ हांफी को जाते हुए देखकर ] हाँ, निस्संदेह ! 
बड़ा अख्खडू-परंतु बहुत ही सय्जन है ।--अरे हाफी, 
अब और क्या कहूँ--सच्चा साधु ही असली बादशाह है। 

[ नातन भी दूसरी तरफ चल्न देता है। ] 


तीसरा अंक । 


पहला दृश्य | 
नातन का घर, रीश भर दाया । 

रीश्ञा“-दाया, पिताजी ने यह कहां था कि वह किसी 
समय की मुहृत्त में आ पहुँचेगा । इसका य॑द्दी अथे हुआ 
न कि बहुत जल आयेगा ! एक क्या, इतने सारे मुहुर्त 
यों ही बीत गये। परंतु हाँ ! में जे भूठ के भी बीते हुए 
मुहततों का ख्याल करके अपना दिल थोड़ा किये जा रही 
हैँ, इससे ते यही अच्छा है कि अपने जी के प्रत्येक 
आगामी भुहत्त में लगा दूं, आखिर कभी न कभी तो 
उसके आने का मुहते भी आही जायेगा--क्यों ! 

दाया--सत्यानाश हो सुलतान के ऐसे बुलावे का! 
इसी से तो सारी देर हो रही है, नहीं तो बातन अब तक 
उसे बुला लाये होते । 

रीशा-भच्छा, जब वह सुहत्ते आ पहुँचेगा और 
मेरे हृदय की आकांच्ा पूरी हो जायेगी, तब क्या 


होगा ! 
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दाया-7त ९-तुम्द्ारी आकांक्षा तो पूरी होगी ही, 
मेरी भी तो हादिक अभिलाषा पूरी होगी । 

रीशा-परंतु जब मेरी अभिलाषां पूरी हो जायेगी, 
तो और कौन सी चीज़ हृदय मे उसकी जगह लेगी ? मेरे 
इस वेचेन हृदय को आकांक्षा की कुछ ऐसी चाट पढ़ गई 
है कि जब यह आकांच्ा पूरी हे! जायेगी तो कदापि वह 
किसी ओर इच्छा को अपने अंदर जगह न देगा। 
आखिर क्या होगा दिल में ? क्‍या कुछ भी न होगा 
मैं तो इस ख्याल ही से काँपी जाती हूँ । 

दाया-नही, फिर यह होगा कि तुम्हारी आकांक्षा 
की जगह मेरी आकांक्षा तुम्दारे हृदयमें घर करेगी ।--मेरी 
बड़ी पुरानी अमिलाषा है कि तु चल कर यूरोप में 
रहो। और ऐसे लोगो के साथ रहो जो तुम्हारे उप- 
युक्त हो । 

रीशा--नही, दाया, तुम भूल कर रही हो। जिस 
कारण तुम अपनी इस इच्छा का कलेजे से लगाये फिरती 
हो वही ऐसी है कि तुम्हारी इस इच्छा को मेरा नहीं 
बनने देती । तुम्हारी जन्मभूमि तुम्हें खींच २ कर बुलाती 
है, तो क्या तुम यह समभती हो कि सेरी जन्सभूमि सुमे 


श्र नातन [ अंक ३ 
अपनी ओर नहीं खींचती ! तुम्हारी याद में तुम्हारे 
आत्मीय स्वजनों का जो धुघता सा चित्र रह गया है, 
उसको याद कर करके तो तुम इतती तड़पी जा रही हो; 
ओऔर तुमने यह सोचा कि मेरे जो आत्मीयजन यहाँ हैं 
ओर जिन्हें में प्रति दिन देखती भालती हूँ, जिन की बातें 
छुनती हूँ, जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, मेरा हृदय उन 
के लिए नहीं तड़पेगा ( 


दाया--वा बेटी, तुम चाहे जो कुछ कहो, परमात्मा 
की बातें परमात्मा ही जाने। लो, भला अब किसी को क्या 
ख़बर है जो तुम्हारे इस बचानेवाले को उस परमात्मा 
ते जिसके लिए वह अपनी जान लड़ातां है, इसी लिए 
यहाँ भेजा हो कि तुम उसी के हाथों ऐसी जगह ओर 
ऐसे लोगों में पहुँचो जिनमें तुम्हें अपना जीवन व्यतीत 
करना है ९ 

रीशा[--मेरी प्यारी दाया, तुम आखिर कब तक ऐसी 
बातें बनाया करोगी ? तुम्हारे दिल में न जाने क्‍या २ उल्टी 
पुल्टी बातें भरी हुई हैं। लो, और झुबो, उसका परमेश्वर ! 
जिसके लिए वह जान लड़ाता है |--वाह क्‍या खूब ! भला 
परमेश्वर भी किसी को बंधुआ है? न जाने वह केसा 
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परमेश्वर है जिसे कोई यह कह सके कि बस मेरा ही है, 
और किसी का नहीं। ओर क्या उसे किसी भक्त विशेष 
की भी आवश्यकता है कि उसका फौजदार वना पिरे ९ 
ओर यह ते। स्पष्ट है कि जहाँ जिसका नाल गड़ा हो वहीं 
का रहना उसके भाग्य में लिखा होता है | जो यह नहीं, तो 
कैसे माहछूम हो कि पएथ्वी में वह कोन सा विशेष स्थान है 
जहाँ हमें रहना बउना होगा । घिकू | घिक्‌ ! जो पिताजी 
तुम्हें यह कहते सुन लेते तो कितना क्रुद्ध होते! अच्छा, 
में तुम्हे' धर्म की दुह्वाई देती हूँ, तुम ही कहो उस्त वेचारों 
ने तुम्हारा क्या लिया है जो तुम सदा भूठ ही यह कहा 
करती हो कि मेरी इच्छा यही है कि में उनसे दूर रहूँ ९ 
उन्होंने आख़िर तुम्हारा क्‍या बिगाड़ा हैं जो तुम सदा 
चेष्टा कर कर के अपने न जाने केसे २ फूल पत्ते और 
घास फूस ला ला कर वुद्धि के उन बीजों में मिला दिया 
करती हो जो पिताजी ने मेरी आत्मा में वो दिये हैं। 
प्यारी दाया, यह न समभना कि वह तुम्हारी रंग बिरंगी 
कलियों को मेरे हृदय की प्रथ्वी में आनंदपूवक खिलने 
देगे। और हाँ, यह भी सुन रखो कि तुम जिस २ तरह 
चाहो उन्हें मेरे हृदय में लगा देखो, यह अभागे इस स्थल 


१२४ नातन [ अंक ३ 


का रस चूस कर उसे भी सुर्दा करके छोड़ेंगे। इनकी 
इंस गंध ही से मेरे होश उड़े जाते हैं, सिर फिरा जाता है। 
तुम्हारा सिर, न जाने, कैसा है कि तुम्त बढ़े आनन्द से 
इस को उसमें भरे फिरती हो। में यह नहीं कहती कि 
तुम्दारे रग पुदठे ऐसे कठिन पत्थर से क्‍यों हैं. कि तुम उनको 
सहार लेती हो। में तो बस इतना कहती हैँ कि मुझसे 
तुम्हारी यह बाते नहीं सही जाती। ओर हाँ, वह 
तुम्द्दारा फरिश्ता |--ऐ ज़रा मेरी मूखंता देखो; में किस 
मज़े से तुम्हारा विश्वास कर बेढठी थी। अब भी जो कभी 
पिताजी के संगुख होती हूँ तो इस धृष्टता को याद करके 
मारे लजाा के पसीना २ हो जाती हूँ। 

दाया-शृष्टवा |--वाद् रे लड़की ! जेसे सारी बुद्धि 
परमात्मा ने बस तुम ही में तो भर दी है। अब क्या 
कहूँ--क्या अच्छा होता जो में पूरी बात कह सकती ! 

रीशा-ो तुम्हें कहने से रोकता ही कौन है? क्‍यों 
नहीं कद्द डालती हो ? अच्छा, में तुमसे यह पूछती हैँ कि 
जब तुम अपने धर्म के वीरों की प्रशंसा किया करती हो 
तो क्‍या कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने उन बातों को जी 
लगाकर न सुना हो ? या कभी ऐसा भी हुआ है कि मेंने 
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उनके कष्टो का हाल सुन कर ऑसून वहाये हों ? इतना 
अवश्य है कि यह कभी मेरी समझ में नहीं आता कि 
ऐसे २ वीर होते हुए उन्होंने अपना ऐसा धर्म क्यो 
रक्खा। परंतु मेरे हृदय को इस विचार से और भी 
संतोष होता है कि परमात्मा की सद्दी सेवा यह नहीं है 
कि हम उस के स्वभाव और गुणों के विषय में तरह २ के 
दिचार पका लिया करें। सेरे पिताजी ने कितनी बार 
यह बात भुमे सममाई है, और स्वयं तुमने भी बहुघा इसे 
ठीक माना है। प्यारी दाया, फिर यह क्या बात है कि 
जो मंदिर स्वयं तुमने उनके साथ मिलकर मेरे हृदय में 
बनाया है अब तुम उसे खोदकर फेक देना चाहती हो ९-- 
परन्तु दाया।; हमें अपने प्रियतम की प्रतीक्षा की घड़ियों को 
ऐसी बातो में विताना उचित नहीं। मेरे लिए तो खेर 
ठीक है, क्‍यों कि मेरे लिए तो यह बड़ी वात है, परन्तु न 
जाने वह भी--वह्‌ देखो; दाया ! काई द्वार की ओर आ 
रहा है। यह तो परमात्मा करे वही हो ! 


दूसरा दृश्य | 


रीशा, दाया और टेंपलर । 


एक तोकर-[ टेंपलर को अंदर लाते हुए] थों आइए; 
नाइट महाशय ! 

रीशा-अह्ा ! यह ते! वही हैं, मेरे आण वचाने- 
वाले ! 

[ ऐसा अतीत होता है कि वह अत्यंत घबराहट की अ्रवस्था 
में सानों टेंपलर के पैरों पर गिर ही पढेगी। ] 

टेपलरयइसी दृश्य से बचने के लिए ते! में इतनी 
दर में आया । अच्छा फिर भी-- 

रीशा-में तो वस यह चाहती हैं कि मैं इस लतंत्र 
व्यक्ति के पेरों पर गिरकर मनुष्य के धन्यवाद नहीं, वरन्‌ 
अपने परमात्मा ही के धन्यवाद दूँ। इस व्यक्ति का 
ता धन्यवाद को इच्छा है नहीं, मैसे उस घढ़े के धन्यवाद 
की आवश्यकता न थी जे। आग बुझाने में इतना काम 
आया। वह वेचारा सेवा के लिए उपस्थित था कि जिस 
का जी चाहे उसे भरे, जिसका जी चाहे खाली करे । उसमें 
कोई भाष थोढ़े ही था। बस, यही द्वाल इस व्यक्ति का 
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है। वह तो यों ही दैवात्‌ आग की लपटो मे घुस गया 
था और में अकस्मात्‌ उसके हाथों में पहुँच गई थी। 
ओर यह भी देवयाग ही था कि जिस प्रकार उसके चोगे 
पर आग की चिगारियाँ जगह २ पड़ी थीं, उसी प्रकार 
मैं भी उसके हाथो में पढ़ी रही, यहाँ तक कि फिर न जाने 
किसने ओर किस प्रकार हम दोनों के! आग में से ढकेल 
कर बाहर निकाल दिया । फिर अब इसमें धन्यवाद ही 
की क्या बात है ९ यूरोप मे ते। लोग मद्य से उन्मत्त होकर 
बहुधा इससे भी बड़े २ काम कर डालते हैं। विशेषतः 
टंपलर लोगों का तो यह कर्तव्य ही है। हों, निस्संदेह 
उन्तका कत्त व्य है कि सिखाये हुए कुत्तों की तरह आग हो 
या पानी सब जगह घुस जाया करे ओर वस्तुएँ निकाल 
कर ले आया करे । 


टेपल्रन रीशा के बचन को आश्चय॑ और बेचेनी से सुनते 
हुए )। दाया, दाया ! यदि कभी किसी कष्ट के समय चिता 
उद्देग और उलमन में मेरे मुंह से कोई अक्नतज्ञता की वात 
वेसोचे सममे निकल गई हो, तो क्या तुम्हे यह उचित था 
कि वह सब वातें रीशा से कह दो १ दाया, यह तो तुमने 
जैसे मुकसे कोई बढ़ी पुरानी शत्रुता का बिदला लया। 
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अच्छा, अब आगे से इतना करो कि जब इससे मेरी बातें 
करने लगो तो क्षपापूवक मेरा तात्पये कुछ नम्न शब्दों में 
ऐसे समझाया करो -- 

दाया--मैं तो यही कहूँगी कि इसके हृदय से निकलने 
वाले इन छोटे छोटे अख्नों से आपको तो कुछ ज्ञति नहीं 
पहुँची ! 


रीशा-क्ष्या कहा ? आप चिंताओं में घिरे रहते हैं ! 
आप अपने जीवन के प्रति तो ऐसे निरपेज्ञ हैं, परंतु 
घबराहट प्रकट करने में आप इतनो कपणुता से काम 
लेते हैं । 

टेपलर--केसी अच्छी लड़की है | मेरा आधा जी इस 
समय कानों में ओर आधा आँखों में है--क्या सचमुच यह 
वही लड़की है ! नहीं, नहीं। यह वह लड़की होही नहीं 
सकती जिसे मैंने आग से बचाया था। भलत्रा; यह फैसे हो 
सकता है कि कोई ऐसी साज्ञात्‌ जादू की लड़की को देखे 
ओर उसको आग की लपटों से न निकाल लाये ? भला, 
किस को हिचक्रिचाहट हो सकता था ? हाँ, अवश्य--डर 
के मारे रूप वदल भी जाता है। [ वह रुक कर उसके सुख 
देखने में मग्न हो जाता है । | 
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रीशा-परंतु गरुमे तो आप वही दिखाई दे रहे हैं जो 
उस ससय थे । [ टेंपल्षर उसी प्रकार ध्याननिमग्न है। धंत 
में रोशा मादों उसे इस स्वप्त से होशियार करने के लिए उच्च 
स्वर से कहती है । ] हाँ, तो नाइट महाशय, यह बताइए कि 
आप इतनी देर कहाँ रहे ? वरन्‌ में तो यह भी पूछना 
चाहती हूँ कि अब आप कहाँ हैं ? 

टेपलर--में कदाचित्‌ वहाँ हूँ जहाँ मुझे! नहीं होना 
चाहिए। 

रीशा-और कदाचित्‌ आप वहाँ रहे जहाँ आपको 
नहीं रहना चाहिए था। यह तो कुछ ठीक नहीं है । 

टेंपलर--मैं उस पहाड़ पर था, क्या नाम है-तूर 
हाँ, लोग उसे यही तो कहते हैं। ' 


रीशा--अच्छा, तो आप कोहतूर पर थे ९ यह सुनकर 
मुझे बड़ा हो आनन्द हुआ! अब मुझे ठीक २ मातम हो 
सकेगा कि यह वात कहाँ तक ठीक है कि- कुछ सोचने 
लगती है । ] 

टेपलर--हाँ, क्या वात ठीक है (--कि कदाचित्‌ अब 
भी वह जगह दिखाई पड़ती है जहाँ भ्योति दिखाई दी थी 


ओर महात्मा मूसा ने परमेश्वर को अपने सामने देखा था 
९ 
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रीशा--नहीं, यह बात नहीं, कारण वह जहाँ कहीं भी 
खड़े हुए होंगे अपने परप्रेश्वर ही के संमुख द्वोंगे, इसका तो 
मुझे विश्वास है। नहीं, वरन्‌ में यह मालूम करना चाहती 
थी कि क्या यह सच है कि उस पहाड़ पर चढ़ता इतता 
कठिन नहीं है जितना उत्तरना कठिन है? देखिए न, में 
बहुत से पहाड़ों पर चढ़ चुकी हैँ और मैंने बिलकुल उसका 
उल्टा पाया है। परन्तु नाइट महाशय, भाप उधर क्यों 
मुढ़े जाते हैं, मेरी ओर क्‍यों नहीं देखते ? 


टेपलर--यह इसलिए कि में आपकी बातें छुनता 
चाहता हूँ ! 

रीशा--जी नहीं, वरन्‌ कदाचित्‌ यह कारण है कि 
आपको मेरी मू्खेता की बातों पर हँसी आती है; भोर 
आप सुमसे छिपाना चाहते हैं। आप कदाचित्‌ इसलिए 
मुसकुरा रहे हैं कि मेंने आपसे ऐसे पवित्र पहाड़ के संबंध 
में और कोई बढ़ी बात क्यो न पूछी । क्‍यों ? में ठीक कह 
रही हूँ न ! 

टेंपल्‌र--यह बात है तो मुमे फिर आपकी आँखों ही 
की ओर देखना पढ़ेगा । आप अपनी निगाह क्यो नौची 
किये लेती हैं ? यह मुसकुराहट क्यों छिपाई जा रही है ! 
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जो वारतें आपकी निगाहों से टपक रहो हैं आप उन्हें क्‍यों 
छिपाना चाहती हैं १ में तो आपके चेहरे से उन्तक्की सच्चाई 
जानना चाहता हूँ । अह्य रीशा, रीशा | नातन ने मुमसे 
सच कहा थः कि क्या अच्छा होता जो तुम इस लड़की को 
जानते होते ! 

रीशा--आपसे यह किसने कहा और किस के विषय 
में कहा ९ 

टेपलर--आपके पिताजी ही ने कहा था; क्‍या अच्छा 
होता जो तुम उसे जानते होते | ओर आपही के विषय में 
कहा था । 

दाया--यही तो में भी बहुधा कहा करती थी । 

टेपल्रयय-परंतु यह बताइए कि आपके पिताजी हैं 
कहाँ ? क्‍या अभी तक्॒ सलाहुद्दीन ही के यहाँ अकेले में 
बातचीत हो रही है 

रीशा-€, ओर क्या 

टेपल्लर--क्या ! अब तक वहीं हैं १ लो, में तो भूल 
दी गया था। नहीं, अथ वह वहाँ नहीं हो सकते। वह 
अवश्य उधर मठ के पास मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ, 
यही तो मेरी उनसे प्रतिज्ञा थी। क्षमा कीजिए, में उन्हें 
लेने जाता हूँ । 
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दाया--नही, आप यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 
लाइट सहाशय, आप यहीं ठहरिए। में उन्हें अभी लिए 
आती हूँ । 

टेंपलर--नहीं, यह नहीं हो सकता। वह वहाँ भेरी 
प्रतीक्षा में हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा में तो हैं नहीं। इसके 
अतिरिक्त कहीं ऐसा न हो कि--परन्तु क्या कहा जा सकता 
है--कहीं ऐसा तन हो कि सलाहुद्दीन के यहाँ--तुम लोग 
सुलतान को नहीं जानतीं--वह विपद्‌ में फँस गये हों। 
निश्चय जानो, कुछ न कुछ डर की बात अवश्य है। फिर 
में क्यो न शीघ्र उनके पास पहुँचे 

रीशा-डर ! कैसा डर १ 

टेपलर--डर, केवल उन्हीं के लिए नहीं, बरन्‌ तुम्हारे 
लिए भी ओर मेरे लिए भी। बस, अब भुमे शीघ्रता से 
उनके पास पहुँचना चाहिए। 

[ चला जाता है । ] 





तीसरा दृश्य । 
रीशा और ढाया 


रीशा-दाया, आखिर यह हुआ कया ? एक दम से-- 
एफवारगी | आखिर यह क्‍या हुआ कि यों चल खड़े हुए 

दाया-जाने भी दो । मेरे विचार में तो शगुन कुछ 
बुरा नहीं है। 

रीशा-शशुन ९-किस बात का ९ 

दाया-इसका कि कुछ न कुछ अंदर हो अंदर हो 
रहा है ! उसके रक्त में कुछ जोश सा पैदा हो गया है--और 
उसे डर है कि कहीं यह जोश बहुत ज्यादा न हो जाये । 
बस, उसे उसके हाल पर छोड़ दो--जान पड़ता है अब 
तुम्दारी वारो है । 

रीशा-मेरी वारी १ क्‍यों दाया, मेरे लिए तुम भी 
उसी की तरह साज्षात्‌ पहैली बनी जा रही हो | 

दाया-मेरा अथे यह है कि वह समय आ गया है कि 
उसने जो २ दुःख तुम्हे दिये हें अब तुम उससे उनका 
बदला लो । परन्तु देखो, बुरी तरह बदला न लेना, द्यादा 
कष्ट न देना । 


१३४ लातन [ अंक ३ 


रीशा-कौन जाने कया बक रही हो । तुमही अपनी 
बातो को समझ सकती हो । 

दाया-परन्तु यह तो बताओ कि तुम्हारे हृदय को 
सांत्वना हुई कि नहीं ( 

रीशा--हाँ, क्यों नही । परमात्मा की कृपा ! 

दाया--तो बस अब स्पष्ट कह डालो कि उसके हृदय 
की शांति जो उठ गई है तो उससे तुम्हें आनन्द हो रहा है, 
और उस व्याकुलता से तुम्दारे हृदय में ठंढक पढ़ गई है 
कि नहीं ९ 

रीशा-ऐसा हो भी, तो में नहीं जानती । इतना में 
अवश्य मानती हूँ कि मुझे स्वयं इसका बहुत आश्चय है कि 
मेरे हृदय में यह एक प्रचंड आवेग सा उठा था वह इस 
प्रकार एक दमसे क्यों दब गया | उसकी निगाह से, उसकी 
बातों से, उसकी एक एक गति से, यह्द प्रतीत होता दै कि 
जैसे--जैसे-- 

दाया-जैसे तुम्हारा जी भर गया हो । क्यो 

रीशा--नहीं, जी तो भला कया भरता ! 

दाया-फिर भी स्वतंत्रता की वह बेचैनी व रही । 
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रीशा-तुम यों कहलाना चाहतो हो तो अच्छा यों 
ही सही, बस ! 

दाया--नहीं, में तो नहीं चाहती । 

रीशा--तुम चाहे कुछ कहो, मुझे तो बह सदा ही 
प्यारा लगेगा--प्राण से भी अधिक प्यारा । हाँ, यह अवश्य 
ठीक है कि पहले की तरह अब न तो उसका नाम सुनते 
ही मेरी नाड़ी फड़कती है ओर त उसके ध्यान से दिल 
तड़पता है।--परन्तु इस बक वक से लाभ क्‍या है ! 
आओ, दाया, आ्राओ। फिर वहीं खिड़की में चलें जहाँ 
से खजूरें दिखाई देती हैं। 

दाया-फिर तो अवश्य यही बात है कि तुम्हारा जी 
अभी पूरी तरह नहीं भरा | 

रीशा--नहीं, अब में फिर एक बार उन खजूर के पेड़ो 
को देखना चाहती हूँ; यह नही कि वहाँ जाकर उसे ढूँ हू गी । 

दाया--तुम्दे फिर यह ठंढक का दौरा हुआ। अब 
देख लेना इसके बाद फिर बुखार चढ़ेगा । 

रीशा--ठंढक कैसी ? आखिर इसमें क्या बुरी बात 


है कि जिस चीज़ को में ठंढे दिलसे देख सकती हूँ उसे 
देखकर अपना मन प्रसन्न कर हूँ ९ 





चोथा दृश्य | 
सुलतान के महल में दरबारी कमरा । 
सल्ाहुददीन भौर सित्ता | 


सलाहुद्दीन--[ एक नौकर से ] वह यहूदी ज्यों ही 
आये यहाँ ले आओ। [ सित्ता से ] जान पढ़ता है उसे 
यहाँ आने की कुछ जहदी नहीं है । 

सित्ता--कदाचित्‌ वह उस समय वहाँ नहीं था, इस 
लिए नहीं मिला | 

सलाहुद्दीन--बहन, बहन ! 

सित्ता--भाई; ऐसा जान पड़ता है जैसे आप युद्ध को 


जा रहे हें। 


सलाहुद्दीन- हाँ, क्यो नहीं ? और ऐसे अख् लेकर 
जा रहा हूँ भिन्हें आज तक कभी नहीं चलाया । अब भुमे 
भेष बदलता, ढर दिखाना; और जाल बिछाकर बैठना 
पड़ेगा। भला, तुम ही बताओ, पहले भी मुझसे कभी 
ऐसा हुआ है १ कभी मैंने ऐसा करना सीखा था ! परन्तु 
अब करना ही पड़ेगा। और किस लिए धन संपत्ति 
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की मछलियाँ पकड़ने के लिए, एक यहूदी से डरा धमका 
कर रुपये वसूल करने के लिए। आह ! सलाहुद्दीन को 
अब यह द्वालत हो गई। वह ऐसी ऐसी नीच वातो पर 
उतर आया है। और यह सब केवल इसलिए कि एक 
छोटी सी, ह्लुद्र वस्तु मिल जाये ! 

सित्ता-परन्तु छुद्र वस्तुएं भी ऐसी होती हैं. कि यदि 
उन्हे छुद्र समझते रहो तो वह एक दम से आकर दबा 
डालती हैं और पूरी तरह बदला लेती हैं । 

सलाहुद्दोन--आह ! यह सच है--और केई आश्चर्य 
नहीं कि यह यहूदी सचमुच वेसा ही सल्नन ओर बुद्धिमान 
हो जैसा हाफी उसे ऋद्ता है । 


सित्ता-ऐसा ही है तो समझ लीजिए कि आपकी 
कठिनाइयों का अंत हो गया । एक सज्जन और घुद्धिमान 
यहूदी के लिए जाल की आवश्यकता नहीं है। वह तो 
किसो लोभी, कंजूस, ओर विश्वासधावक यहूदी के लिए 
चाहिए। यह वेचारा तो बिना जाल फंदे के ही हमारा 
है, और जब हम यह जानते हुए उसकी बातें सुनें ओर 
देखेंगे कि वह किस किस तरह इन फंदों को तोड़कर फेंक 
देता और केसी सावधानी और चतुराई से अपने आपको 
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उस इन्द्रजाल से निकाल ले जाता है, तब तो और भी 
आनंद आयेगा । 

सलाहुददीन--सच है | मुमे इस विचार ही से 
आनन्द होता है। अच्छा, देखो क्या होता है । 

सित्ता--अब तो आप को चिंता न करनी चाहिए । 
यदि वह भी साधारण मनुष्यों की तरद्द का हो, यदि वह 
भी ओर यहूदियों की सी बाते' करे, तब तो, भाईजान, 
आप को भी यह समझ लेना चाहिए कि वह भी आप को 
और सब भलुष्यों की तरह का मनुष्य ही समभता है, 
वरन्‌ यदि आपते उसके साथ और भी ज़्यादा भत्राई की 
बाते को तो वह आप को मूख सममेगा । 

सलाहुहीव--वो क्या इसका यह श्र है कि में 
उसके साथ बुराई करूँ कि वह बुरा आदी मुभे बुरा न 
समझे ? 

सित्ता-यदि आप की दृष्टि में जैसे के साथ तैहा 
बन जाना बुराई है तो निस्संदेद बुराई ही करना उचित है। 

सलाहुद्दीन-ल्ी भी आश्वयजनक वस्तु है। वह 
अपनी प्रत्येक्क शब्द को न्यायसंगत प्रमाखित करने के लिए 
कोई न कोई बहाना अवश्य निकाल लेती है ! 
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सित्ता-बहाने की भी ख़ूब कही ! 


सलाहुदीन--वहन, सच्ची बात है, मुझे तो डर ही 
माल्म हो रहा है कि यह सूच्र्म उपाय मेरे नोसिखिये 
हाथों में आकर टूट न जाये। ऐसे काम करने के लिए तो 
घड़े चातुये और सफाई की आवश्यकता है। अच्छा, यों 
ही सही--जैसा मुझसे नाचते बनेगा नाचू'गा, और यदि 
मुझ से न बन पड़ा, तो मुझे दुःख न होगा वरन्‌ आनन्द 
होगा | 

सित्ता-अब इतना भो आप अपने ऊपर अविश्वास 
न कीजिए । अच्छा, में इस बात की जामिन होती हूँ कि 
आप इस काम को सहज ही में कर लेंगे यदि केवल आप 
करना चाहे। केसे आश्वये की वात है कि आप जेसे 
पुरुष हस ख्तलियों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 
उन्तके सारे काय केवल तलवार की सहायता ही से पूरे 
दोते हैं) असल वात यह है कि सिंह को चतुर लोमड़ी 
के साथ शिकार खेलते हुए लब्जा होतो है--परंतु यह 
लब्जा भी कपट से नहीं है, चरन्‌ लोमड़ी से है । 


सलाहुद्दीन-परन्तु स्रियाँ भी तो यह चाहती हैं कि 
पुरुष गिरते २ स्त्रियों के पढ़ को प्राप्त हों। अच्छा, सित्ता, 
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अब तुम जाओ | में सममता हूँ कि मुझे श्रपता पाठ खूब 
याद है । 

सित्ता-क्या ? में जाऊ' 

सलाहुदीन--परन्तु तुम यहाँ रह भी तो नहा 
सकती | 

सित्ता--अच्छा, यहाँ नहीं तो बराबर के कमरे में 
तो अवश्य रहूँगी। 

सलाहुददीन--दमारी बाते सुनने को ! नहीं, बहन। 
जो तुम चाहती हो कि में सफल होऊँ, तो चल्ली जाओ । 
जाओ भी, जाओ । वह देखो परदा हिल रहा है, उसे आ 
दी गया सममो । देखो, सावधान | यहाँ कदापि न रहना । 
में देख रहा हूँ। [ ब्योंह्ी एक द्वार से सित्ता भीतर जाती 
है, दूपरी द्वार से नातन प्रवेश करता है। सलाहुद्दीन संभत्ष कर 
बैठ जाता है । ] 


पाँचवाँ दृश्य । 
सल्वाहुदीन और नातन | 
सला[हुदीन-आओ, भई यहूदी! ज़रा ओर इधर 
को आ जाओ--मेरे पाप्त । डरो मत । 
नातन--डरें आप के दुश्मन | 
सल्वाहुद्दीन-- तुम्हारा नाम नातत है ९ 
नातन--जी हाँ । 


सलाहुद्दीन-बुद्धिमान नातन ! 

नातन-जी नहीं | 

सलाहुद्दीन--अच्छा, तुम न कहो, लोग ते कहते 
ही हैं. । 

नातन--लोग ? संभव है। 

सलाहुदीन--तो क्‍या तुम सममते हो कि में मनुष्यों 
को जुबान को ऐसा निकृष्ट सममता हैँ | बहुत दिनो से 
मेरो इच्छा थी कि में उसको देखूँ जिसे लोग बुद्धिमान 
कहते है । 


नातन--लोग यों ही हसी उड़ाने के लिए कह दे' तो 
क्या होता है ९ उनके हिसाव बुद्धिमान का अर्थ चतुर है 
ओर चतुर भी वह है जो अपने लाभ को अच्छी तरह 
सममता हो । 

सल्लाहुद्दीन--अर्थात्‌ अपने सच्चे लाभ को-क्यों ! 

नावन--जो ऐसा ही हो तो क्‍या कहना | फिर तो 
आदमी जितना अधिक स्वार्थी हो उतना ही चतुर भी 
होगा। और इस हिसाब से बुद्धिमान और चतुर का एक 
ही अथे होगा। 

सलाहुद्दीन--परन्तु तुम्हारी इन बातों से तो फिर 
वही बात प्रमाणित होती है जिस का तुस खंडन करना 
चाहते हो । मनुष्य का सच्चा लाभ; जो लोगों से गुप्त रहता 
है तुम पर खुला हुआ है| अ्रथवा कम से कम इतना तो 
अवश्य है कि तुम उसे जानने की चेष्टा करते हो, ओर 
उस पर अच्छी तरह ध्यान भी कर चुके हो! इसी से तो 
मनुष्य की बुद्धि का प्रमाण मिलता है । 

नातन--अपने आप को सब ही बुद्धिमान सममते हैं । 

सलाहुदीन--बस, अब इस विनय के रहते दो-- 
जिस व्यक्ति से यह आशा हो कि वह स्पष्ट बुद्धि की 
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बाते' करेगा, यदि वह बार बार विनय करे, तो 
स्वभावतः कुछ घृणा सी होती है। [ तथ्यार होकर बैठ 
जाता है| अच्छा, अब काम की बात करनी चाहिए। 
परंतु देखो, भई यहूदी, जो बात करनी हो स्पष्ट करना, लगी 
लिपटी न रखना । 

नातन--आप निम्चय जानें कि आपको इस प्रकार 
सेवा करू गा कि आगे भी आप मेरे गाहक बने रहे । 

सलाहुद्दीन--१६ कैसे ( 

नॉतन--वह इस तरह कि में अपना सर्वोत्कृष्ट माल 
आप को अपण करूँगा, और वह भो बहुत ही उचित 
मूल्य पर | 

सलाहुद्दीन--यह तुम किस चीज़ के विषय में कह 
रहे हो ? अपने माल के विषय में तो नहीं कह रहे हो ९-- 
इसका मोल तोल करना होगा तो वह मेरी बहन करेंगी। 
[ धपने दिल में ] यदि सित्ता यहीं खड़ी है तो सुनकर प्रसन्न 
तो हो लेगी। [ नातन से ] परंतु मुझको तुम्हारे वाणिब्य 
से कुछ संबंध नहीं है । 

नातन--तो कदाचित्‌ आप मुझसे यह पूछते हैं कि 
मेंत्रे अपनी यात्रा में आपसे शत्रुओं की क्या २ चेष्टाएँ 
देखी हैं ? तो, महाशय, स्पष्ट बात तो यह है कि-- 
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सलाहुद्दीन--सुमे इस विषय में तुम से कोई मतलतर 
नहीं । इन बातों का मुझे अच्छा ज्ञान है । 
नोतन--पो फिर जैसी आज्ञा | 


यलाहुददीन-बह तो छुछ और ही चीज़ है, और 
वड़ी दूर को चीज़ है, जिसके संबंध में मुझे तुम्हारी 
शिक्षा की आवश्यकता है। अच्छा तुम ते इतने बुद्धिमान 
है। मुझे यह वताओ कि तुम्हारे विचार में मनुष्य का कौन 
सा घमम, कौन सा मत सब से अधिक सच्चा ओर अच्छा 
है ! 

नातन--महाशय, में यहूदी हूँ । 

सलाहुद्दीन--और मैं मुसलमान हूँ। और हम दोनों 
के वीच में ईसाई लोग हैं। अच्छा, तो इन तीनों में से 
फेवल एक धमे सच्चा हो सकता है। तुम जैसा व्यक्ति ऐसे 
धरम पर जम कर नहीं रह सकता जो उसे केवल जन्म से 
या दैवात्‌ मिल गया हो, और यदि ऐसा व्यक्ति इस धरम 
पर हृढ़ रहेगा भी, तो उससे पूरी २ सांतता न होंगी । 
सत्र प्रमाणों ओर कारणों पर ध्याव कर लेने के वाद ही 
बह दृढ़ रहेगा । तो अब बताओ तुम्हारा क्या विचार 
है और क्यों है ? में इस लिए और भी सुनना चाहता हूँ 
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कि मुझे स्वयं कभी इस बातों पर ध्याव देने का अवसर 
नहीं मिलता । में यह जानना चाहता हूँ कि तुम जो अपने 
मत पर दृढ़ हो, तो उसके लिए कया प्रमाण है ? स्पष्ट है 
कि यह बात-चीत गुप्त रहेगी। और यदि हो सक्ता तो में 
तुम्हारा मत अवलंबन कर छूंगा--लातन, तुम चोंकते 
क्यों हो ! मुमे इस तरह आश्चये की दृष्टि से क्ष्यों देखते 
हो ९ संभव है कि अब से पहले किसी और सुलतान को 
ऐसा ख्याल न आया हो । परन्तु इस झ्याल को राह देता 
भी तो किसी सुल्तान के मान के विरुद्ध नहीं है। हाँ, 
अब बोलो । अथवा यदि तुम्हे सोचने के लिए कुछ समय 
की आवश्यकता हो तो में तुम्हें समय भी देता हूँ। 
सममे १-[ अपने दिल में ] न जाने सित्ता भी सुन रही 
है कि नहीं। जरा चहल तो सही। देखू तो वह क्या कहती 
है कि मे कहाँ तक अपने कत्त व्यपालन में सफल हो 
सका | [ नादन से | अच्छा, नातन, अब तुम्त इस प्रश्त 
पर ध्यान करो में अभी थोड़ी देर में आता हूँ । 
[ उसी कमरे में जाता है जहाँ सित्ताबैदी है। ] 


:आया्ाधााराफा ०९ स्का 


१० 


छठा दृश्य । 
नातन भ्रकेक्षा । 


नातन--वाह ! क्या मजे की बात है! आख़िर यह 
बात कया है ? वह चाहता क्या है ? में तो सममा था वह 
रुपग्रे की खोज में है | परन्तु अब जाना कि वह सत्य की 
खोज में है। ओर वह भी नकद और खरा, मानो सत्य 
भी कोई सिक्का है। यदि वह किसी पुराने सिक्के की 
खोज में होता तो तौला जा सकता, तत्र भी खैर एक बात 
थी । परन्तु वह तो नया सिक्का चाहता है जो अभी टकसाल 
से बना हुआ चला आता हो, ओर खन्‌ से गिन दिया जा 
सके न, यह नहीं हो सकता ! भला, सत्य भी कोई ऐसी 
पत्तु है कि उसे लोगों के दिल में इसी प्रकार भरा जा 
सके जिस प्रकार यैली में रुपये रखे जाते हैं | श्रब बताओं 
यहुदी कोन है, वह या में ? परन्तु हाँ, कही ऐसा तो नहीं 
है कि उसे सचमुच सत्य की स्लोज न हो, वरन केवल मेरे 
फंसाने के लिए यह जाल बताया हो। परन्तु इतने बढ़े 
झादमी के लिए यह छोटी सी बात है। बहुत ही थोटी ! 
बड़े आदमियों के लिए कौन सी बात छोटी होती है ? फिर 
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मजा यह कि उसने ऐसी सफाई से और एक दम यह प्रश्न 
किया जैसे कोई वेघड़क किसी के घर में घुस जाये | जो 
मित्र बनकर आता है वह द्वार पर खटखटाता है, अनुमत्ति 
की प्रतीक्षा करता है। मुझे बहुत सावधान होना चाहिए, 
परन्तु यह हो कैसे ? में इस समय कट्टर यहूदी तो वन 
सकता नहीं, ओर न यह हो सकता है कि बिल्कुल शुरू से 
यहूदी मत का वेष ही उतार दूं, क्‍योंकि थदि में यहूदी न 
बना तो वह यह न॑ कहैगा कि तुम मुसलमान क्यों नहीं 
हो जाते (--अद्दा | अब सूकी--हाँ, बस यही उपाय ठीक 
है--कद्दानियों से केवल बच्चे ही नहीं बहला करते । अच्छा, 
आने दो उसे | 


सातवाँ दृश्य | 


सलाहुद्दीन भौर नातन । 


सलाहुद्दीन-[ दिल में ] यहाँ तो मैदान साक्र था। 
[ बातन से | सें सममता हूँ कि में बहुत जरद लौट कर नहीं 
आया | तुम अब अवश्य कुछ सोच चुके होगे।--हाँ, 
तो किस परिणाम पर पहुँचे? जो कुछ कहना हो कह 
डालो । यहाँ कोई ओर सुननेवाला नहीं है । 

नांतम-में तो चाहता हूँ कि सारी प्रथ्वी हमारी 
वाते' सुने | 

सलाहुदीन--वो तातत के अपनी बात का इतवा 
पक्का विश्वास है ? ऐसे ही आदमी को तो में बुद्धिमान 
समझता हूँ--जो सत्य के प्रकट करने में कमी इधर उधर 
त करे, उसकी राह में अपती किसी वस्तु को न छोड़े; 
और घन दौलत तो कया, उसके लिए प्राण तक देने को 
तथ्यार रहे । 


लातत--मिस्संदेह ! जब आवश्यकता हो या जब 
उससे लाभ हो । 
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सलाहुद्दीन-मैं समसमता हूँ कि आज से मुमे इस 
बाद का अधिकार हो जायगा कि में अपने आप को 
धमं और समाज का सुधारक सलाहुद्दीव समझ | 

नातन- इसमें कया संदेह है छि यह अत्यंत अच्छा 
और प्यारा नाम है। परल्तु, महाशय. सें अपना विचार 
बयान करने से पहले एक छोटी सो कहानी कहने की 
अनुमति चाहता हूँ। 

सलाहुद्दीन-६ाँ, क्यो नहीं ! मुझे सदा कहानियों 
से अनुराग है । हाँ, इतना अवश्य हो कि कोई अच्छी 
तरह वयान करे । 

नांतन--अच्छा, मे अच्छी तरह तो क्‍या कह 
सकता हूँ ! 

सलाहुद्दीन--फिर वही तुम्हारा अभिमान चला; 
फिर वही बनावटी विनय !--अच्छा, कहो, कहो । 

नातन--अच्छा, तो कहानी यह है कि अब से बहुत 
पहले अत्यंत प्राचीन काल में पूव देश में एक व्यक्ति था। 
उसके किसी मिन्र ने एक अनमोल अंगूठी उसे उपहार में 
दी थी जिसमें पुलक का नगीना जड़ा हुआ था और उसमें 
वीसियो प्रकार के सशहर रंग मलकते थे। उस नगीने का 
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एक स्वभाव यह था कि जो कोई पूरे विश्वास के साथ उस 
अंगूठी को पहन लेता था वह परमात्मा और जनता दोनों 
का प्रिय हो जाता था । इस लिए वह व्यक्ति उस अंगूठी 
को बहुत यत्म से रखता था, ओर किसी समय भी उ'गली 
में से उतार कर नही रखता था, वरन्‌ उसने यहाँ तक ठान 
रखा था कि वह अंगूठी सदा उसी के वश में रहेगी। इस 
लिए मरते समय उसने उस अंगूठी को अपने प्रियतम पृत्र 
को देकर इच्छा प्रकट की कि वह भी इसी तरह मरते 
समय अपने प्रियतम पुत्र के देता जाये, और यह नियम 
बचा दिया कि चाहे वंश में सब से अधिक वयोवृद्ध 
भी कोई हो किन्तु वही व्यक्ति कुल बंश का बड़ा सममा 
जाये जिसके पास वह अंगूठी हो । आप समझे ? 
सलाहुद्दीन--हाँ, हों, फिर क्या हुआ ९ 
नातन--तात्पये यह है कि वह अंगूठी इसी तरह पिता 
से पुन्न को मिलती रही | अंत में एक पिता के तीन पुत्र 
हुए । तीनों अपने पिता के आज्ञाकारी थे और इसलिए 
पिता के! भी तीनो बराबर २ प्रिय थे। जब कभी उनमें से 
कोई से दो पुत्र कहीं चले जाते थे और केवल एक ही 
पिता के पास रह जाता ओर उसका विश्वस्त हो जाता तो 
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पिता को यही ख्याल होता था कि केवल वही पृत्र 
अंगूठी पाने का अधिकारी है परिणाम यह हुआ कि 
प्रिय पिता ने प्रत्येक पुत्र से अंगूठी देने को प्रतिज्ञा कर 
ली । बहुत सा समय योंही बीत गया। होते दवोते 
पिना की सृत्यु का समय आ गया। अंगूठी की चिन्ता 
करके उसे बड़ी घवराहट होती थी कि आख़िर किसे दूं 
किसे न ढूँ। एक को देता हूँ, तो दूसरे दोनों से भी तो 
प्रतिज्ञा कर रखी है, उनको कैसा दुःख होगा ? आंत में, 
महाशय, उसने यह उपाय निकाला कि एक बड़े होशियार 
सुन्गर को बुलाया, ओर उसे वह अंगूठी दिखाकर गुप्तरूप 
से कहा कि चाहे कितनी हो लागत आये तुम्त मुमे बिल्कुल 
ऐसीही दो ओर अंगूठियाँ बनाकर ला दो | तात्पथ यह कि 
सुनार बिल्कुल वेसीही दो अंगूठियाँ और बना लाया । अब 
जो बाप उन्न अंगूूठियों को देखता है तो स्त्रयं उसे भी भेद 
नहीं जान पढ़ता कि असली कोन सी है ओर नकली कोन- 
सी | मृत्यु के समय उसने बढ़े आनन्द से प्रत्येक्र पुत्र को 
अलग २ अपने पास बुलाया, और आशीर्वाद दे देकर 
प्रत्येक को एक २ अंगूठी दे दी, ओर मर गया। आप सुन 


रहे हैं न 
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सलाहुद्दीन- ऊद कर एक भोर को देखते हुए ] हाँ, 
हाँ। खूब सुन रहा हूँ। बस, अब शेष करो किसी तरह । 

नातन- बस, अब शेष ही समझिए। वह तो स्पष्ट 
ही है कि फिर क्या हुआ होगा। पिता की आँखें बंद होते 
ही प्रत्येक पत्र अपनी २ अंगूठी के भरोसे अपने वंश का 
प्रमुख और बढ़ा होने का अभिलाषी हुआ । फिर तो छात- 
बीन हुई, खब ही तू-तू मैं-में हुई। बढ़ा झगड़ा पड़ा, परंतु 
सब वेकार--क्योंकि यह किसी प्रकार मालूम ही नहीं हो 
सकता था कि असल अंगूठी कोन सी है-[ क्षरा रुककर, 
सुलतान को ध्यान से देखते हुए] बिल्कुल उसी तरह हम भी इस 
समय यह निणय नहीं कर सकते कि सच्चा धरम कोन सा है । 

सलाहुदीन- नातन, तुमने मेरे सवाल का यह जवाब 
दिया है ! ' 

नातत्त--जी नहीं, यह कहानी तो मेंने केवल उदाहरण- 
स्वरूप वर्शन की है। अब, महाशय ही बतायें कि में उन 
अंगूठियों में केसे भेद कर सकता हूँ जिनको पिता ने जान 
बूमकर ऐसा बनवाया था कि उनमें भेद्‌ न हो सके । 

सलाहुददीन--अगूठियाँ ! रूच ! में ऐसी बातों से 
नही वहल धकता। मेरा विचार तो यह था फि मैने जिल तीन 
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कु 


धर्मों का न्ञाम लिया था उन्तमें भेद करना सहज है, क्योंकि 
उनके माननेवालों के वेष ओर खाने-पीने के ढंग तक में भेद है। 


नावन-परल्तु उनके प्रमाणों में तो कोई मूल भेद्‌ 
नही है। यह सब लोग प्रमाण के लिए इतिहास को संमुख 
रखते हैं--चाहे वह इतिहास जबानी कहानियों के रूप में 
हो या लिखा हो । परन्तु इतिहास की नीव विश्वास और 
मत पर है। अच प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि विश्वास सब 
से ज्यादा किसका होना चाहिए ? स्पष्ट है कि हम अपने 
ही धसेवालों का विश्वास करेंगे, जिनका रक्त हमारी नसों 
में है, जिन्होंने बचपन से आज तक हमसे प्रेम किया है, 
जिन्होंने हमे कभी धोखा पहीं दिया--सिवा उन समया के 
जब हमारे लिए कदाचित्‌ सच्ची बात से धोखा ही ययादा 
लाभदायक था। आपको अपने पृथपुरुषों पर जितना 
विश्वास है मुझे भातो अपने वाप-दादा पर उत्तता ही 
भरासा है। क्या में आप से यह प्राथना कर सकता हूँ कि 
आप मेरे पृषपुरुषों की बात को सत्य स्वीकार करके अपने 
बढ़ो के वचन और विचार को अ्रांत सममें ९ अथवा, क्‍या 
आप मुझसे ऐसा कह सकते हैं ? फिर यहो वाद इंसाइयों 
के साथ समझ लोजिए | अब बताइए क्या आज्ना है ? 
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सलाहुद्दीन- दिल में ] परमात्मा साझ्षी है ! 
यह आदमी सच कहता है। अब मुमे चुपदी रहना 


चाहिए | के लि 
तातन--अब् में फिर अंगूठियो की कहानी की तरफ 


आता हूँ। तो, जैसा कि मैंने कहा था, पुत्रों में कड़ा हो 
गया। सब ने एक उसरे के विरुद्ध कचहरी में मुकदमा 
दायर कर दिया। प्रत्येक ने न्यायाधोश के सामने यहा 
कहा कि मुभे यह अंगूठी स्वयं पिता के हाथ से मिली 
है। और सच भी यही था। और वह भी इस तरह 
कि पिता ते मुझसे बहुत दिनों से प्रतिज्ञा कर रखी थी कि 
अँगूठी मुभद्दी को दी जायेगी, ओर यह बात भी ठीक थी । 
प्रत्येक पुत्र यही कहता था कि पिता ने मुझे! कदापि धोखा 
नहीं दिया, ऐसा प्रिय पिता ऐसा नहीं कर सकता और 
यद्यपि मुझे अच्छा नहीं प्रतीत होता कि में दूसरे भाइयों 
पर अभियोग लगाऊंँ, परन्तु कहना यही पढ़ता है कि वह 
वोनो अवश्य अपराधी हैं ओर आज में उनका भेद खोल 
कर उनसे बदला लेकर छोड़ गा । 
सलाहुद्दीन--अच्छा, फिर न्यायाधीश ने क्या कहा ( 
घुनना चाहता हूँ कि तुम जज के मुँह से अब क्या कहल- 
वाओगे |--हाँ, फिर ! 
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नातन--न्यायाधीश फैसला सुनाते हुए कहा कि तुम 
लोग जाओं, और अपने पिता को लाकर कचहरी में 
हाजिर करो, नहीं तो में तुम्हारा मुकदमा खारिज करता 
हुँ। आखिर तुम लोग क्या समभते हो कि में यहाँ 
वैठकर तुम्हारी यह पहेली सुलझाया करूँ ? अथवा, 
कदाचितू तुम लोग प्रतीक्षा फरते हो कि असली अंगूठी 
आपही अपने गुणुकी साक्षो देगी। परन्तु ज़रा ठहरो ।--तुम 
कहते हो कि असलो अगूठी में यह जादू है कि उसका 
पहलनेवाला परमात्मा और उसकी सुृष्टिका सबसे अधिक 
प्रिय हो जाता है । अब इसी पर विचार आकर ठहरदा है 
कि नकली अगूठियों में यह शक्ति नही हो सकती--तो अब 
बताओ कि तुम तीनों में से वह कोनसा व्यक्ति है जिसे 
शेष दोनों बहुत क्यादा प्रिय मानते हैं (-क्यो, उत्तर क्‍यों 
नहीं देते १-यह तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्दारी अँगू- 
ठियाँ अन्दर २ फल देती हैं, बाहर नहीं, क्‍योंकि तुममें से 
प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनेही पर आसक्त जान पहइता है। 
इससे यह प्रमाणित होता है कि तुम तीनों को घोखा दिया 
गया है, और तुम स्रयं भी धोखेवाज़ हो, और तीनो अंगू- 
ठियाँ मूठी हैं ।--संभवत्ः सच्ची बात यह है कि असली 
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अंगूठी गुम हो गई है, और इस बात को शुप्त रखने ओर 
उसकी जगह दूसरी वय्यार कर देने के लिए तुम्हारे पिता 
से यह तीनों अँगूठियाँ बनवाई थीं । 

सलाहुद्दीन--पधन्य | धन्य ! 


मातन--इसके बाद न्यायाधीश ने कह्ा-में तो 
विचार प्रकट कर चुका। परन्तु कदाचित्‌ तुम लोगों के 
मेरा उपदेश मेरे विचार से अधिक नापसन्द होगा। ऐसा 
है तो अब तुम लोग जाओ | परन्तु में तुमको यह उपदेश 
देता हूँ कि इस समय मुकदमे का जो रूप है उसे उसी 
प्रकार स्वीकार कर छो | यदि यह सचमुच ठीक है कि तुममें 
से गत्येक को तुम्हारे पिता ही ने अंगूठी दी है तो तुममें 
से प्रत्येक को यही समझता चाहिए कि उसी की 
अंगूठी सच्ची और असली है। सम्भव है तुम्हारे पिता मे 
यह काम इसी लिए किया हे। कि उसके पत्रों में आकर यह 
अनुचित पक्तपात शेष हो जाय कि केवल एक ही व्यक्ति को 
वह विशेष अंगूठी दी जाये। यह तो तुम अच्छी तरह 
विश्वास रखो कि उसे तुम सबसे प्रेम था और सबसे बरा- 
बर प्रेम था, और इसी कारण उसने यह पसन्द नहीं किया 
कि केवल एक पुत्र का पक्तपात करके शेष दोनों को दुःखिंत 
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करे | अब तुम लोगों को यह करना उचित है कि प्रेम में 
प्रत्येक दूसरे से वढ़ जाये । ओर वह प्रेम भी ऐसा हो कि 
उसमें किसी प्रकार खमत अथवा सांप्रदायिक मत का लेश 
भी न हो । तुम मे से प्रत्येक को यह चेष्टा करनी चाहिए 
कि अपनी अंगूठी के गुणों को ठीक प्रमाणित करके दिखाये। 
प्रत्येक को उचित है कि वह सोजन्य, विनय, सहनशीलता 
ओर सी उदारता से काम ले ओर परसाध्मा की इ६छा पर 
दृढ़ रहे। और अब से बहुत दूर, कहीं सहस्नों वर्षों के 
बाद, जब तुम्हारी सनन्‍्तत फिर इस कचहरी के संमुख 
उपस्थित होकर किसी मुझसे अधिक बुद्धिमान न्यायाधीश 
के समुख असली अंगूठी के गुणों को साक्षी देगी, तब 
वह न्यायाधीश अपना फैसला सुनायेगा । अच्छा, अब 
जाओ ।?”--तो, सहाशय, उस पुण्यात्मा न्यायाधीश ने यह 
वक्तुता दी थी। 

सलाहुदीन--अछाह ! अल्लाह | 

सातत--सुलतान सलाहुद्दीन | यदि वह अधिक बुद्धि- 
सान्‌ न्यायाधीश जिसके विषय में कहा गया है आप 
ही हो-- 

सलाहुद्दीन-- भागे बदरू, ओर तातन का हाथ पकड़ 
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कर ] नहीं, में तो धूल्र हैँ; एक अत्यंत क्षुद्र जीव हूँ।हा 
परमात्मन ! 

नातन--ऐं ! यह आपका क्या हाल है ९ 

सलाहुद्दीन--नदीं, नातन | उस न्यायाधीश के आने 
के सहस्नों वर्षा अभी नहीं बीते, ओर न सलाहुद्दोन उस 
न्यायसिदासन के उपयुक्त है। अच्छा, बस अब जाओ । 
परन्तु मुझसे मिन्नता न छोड़ना | 

नातन--तो आप मुमसे बस यहो कहते थे, या कुछ 


! 

सलाहुदीन--नहीं, और कुछ नहीं । 

नातन--ओर छुछ भी नहीं ? 

सलाहुदीन--नहीं, कुछ नहीं। परन्तु तुम क्यों पूछते हो ! 

नातन- में इस आशा से उपस्थित हुआ था कि मुमे 
आपकी सेवा में एक विशेष आवेदन करने का अवसर 
सिद्ध जायेगा । 

सलाहुद्दीन--अवसर मिलने की क्या वात ? कहो, 
दया चाहते हो ! 

नातन-में अभी एक बढ़े दूर की यात्रा से वापस 
आ रहा हूँ। इस बीच में मेंने अपने बहुत से ऋण 
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वापस लिये हैं, और अब मेरे पास वहुत से नक्तद रुपये 
मौजूद हैं । अब फिर संकट का समय आ रहा है, ओर 
मेरी समम में नहीं आता कि में अपने धन की रक्षा किस 
प्रकार करूँ | इस लिए मेरा विचार हुआ कि संभव है कि 
आप--इस कारण से कि जब युद्ध बिल्कुल द्वार पर आ 
खड़ा द्वोता है वो रुपये की आवश्यकता होती दी है--कदा- 
चित्‌ आप मेरे धन में से कुछ काम में लायें। 

सलाहुद्दीन-[ नादन को ध्यान से देखते हुए ] नातन, 
में यह नहीं पूछना चाहता कि तुम्हें हाफी ने बताया है, या 
स्वयं तुमही को कुछ ऐसा संदेह हुआ है कि तुम अपन्नी 
इच्छा से अपने रुपये पेश कर रहे हो-- 

नातन--संदेह कैसा, महाशय ! 

सलाहुद्दीन--नहीं, में इसी योग्य हूँ।लातन, मुझे 
क्षमा करना--अब छिपाने से क्‍या लाभ है ९--सच् यों 
है कि में अभी इस बात पर आनेवाला था कि-- 

नातन--क्ष्या आप भी भुमसे यही कहते थे ! 

सलाहुद्दीन-होँ, बस यही कहनेवाला था| 

नातन--तब तो हम दोनों का काम बन गया । परन्तु, 
महाशय, यदि में आप को अपना सब रुपया न भेज 


१६० नावन [ अंक ३ 
न मा 
सक्ूँ तो इसका कारण वह युवक टेंपलर होगा। मेरा 
रुपाल है कि महाशय उससे परिचित हैं। सुमे उसका 

एक वड़ा ऋण चुकाना है । 

सलाहुद्दीन--टेंपलर |--यहद क्‍या ? क्‍या तुम मेरे 
सब से बढ़े शत्रुओं के! भी अपने माल ओर धन से सहा- 
यता दोगे ? 

नातत--जी नहीं, में तो केवल उस टे'पलर की बात 
कह रहा हूँ जिसके महाशय ने प्राण बचाये हैं । 

सल्ाहुदीन--अरे, यह तुमने भुमे क्‍या थाद दिला 
दिया ? हाँ, में तो उस युवक के विल्कुल्त भूल ही गया थां। 
नातन, तुम उसे जानते हो ? बताओ, वह अब कहाँ है ? 

मातन--कद्ाचितू महाशय को यह मात्यम नही है कि 
महाश॒य ते उस पर जो अनुप्रह की है, वह उसके हारा 
शुभफल के रूप से मुझ तक पहुँची है, और मेरी प्यारी 
वच्ची को अग्निशिखा में से निकालने के लिए उसमे अपने 
इस तये जीवन के भी संकट में डाल दिया था ! 

सलाहुद्दीन--अच्छा | यह तो उसके वेष ही से जान 
पढ़ता था कि वह बड़ा वीर युवक है। परमात्मा साक्षी 
है! यही मेरा असद सी करता जिससे वह स्वरूप में इतना 
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मिलता जुलता है। वह अब भी यहीं है कया ? यदि ऐसा 
है तो उसे सीधे यहाँ बुला लाओ। मेंने अपनी बहिन से 
अपने उस प्यारे भाई की इतनी बाद की है कि यद्यपि वह 
उस भाई को बिल्कुल नहीं जानती, परन्तु में चाहता हूँ कि 
वह कम से कम उसके एक यथाथे चित्र को तो देख ले। 
हाँ, उसे बुला लाओ, और जल्दी लाओ । देखते हो, एक 
पुण्य काय से, यद्यपि वह एक क्षणिक भाव ही का परिणाम 
हो, कितने और पुण्य काये हो सकते हैं। जाओ, उसे 
ले आओ | 

नातन--जी हों, अवश्य--परन्तु हमारी दूसरी प्रतिज्ञा 
पक्की हो गई है न, महाशय ? [ जाता है ] 

सलाहुद्दीन-अझुमे दुःख यह है कि मेंने अपनी वहिन 
को यह बाते' नहीं सुनने दीं। अरय में शीघ्र उसके पास 
चल । परन्तु जितनी बाते' हुई हैं, अब में उनका आधा 
भाग भी तो वर्णन नहीं कर सकूँगा । [ चला जाता है। ] 


११ 


आठवाँ दृश्य । 
संन्यासियों के मठों के पास, खजूरों के पेड़ों के नीचे “पलर 
नातन की प्रतीक्षा में है । 

टेपृज्नर--[ भव्यत दुःख और घबराहट की प्रवस्था में | 
अब तो यह सेरा अभागा पीड़ित हृदय, फड़कते फड़कते 
थक कर रह गया--परल्तु नहीं, अब में इस पर ध्यान ही 
न दूँगा कि मेरे हृदय पर क्या क्‍या बीत रहा है, और न 
यह सोचू गा कि भविष्य में क्या २ बीतने वाला है। बस, 
अब बहुत हो चुका । में वहाँ से व्यथे ही भाग आया-- 
परन्तु न भागता तो और क्या करता ९--अच्छा, जो हो 
चुका सो हो चुका | पहले, यह आक्रमण ही मुझ पर कुछ 
ऐसा यकायक हुआ कि इजार बचने की चेष्टा की परन्तु 
न बच सका | में कितने दिनो से इस बात को ढाल रहा 
था, ओर भुझ को कुछ उसके देखने की ऐसी आकांक्षा 
भी न थी | परंतु वह देखना विपद्‌ हो गया, ओर एक 
बार देखते ही फिर यह भी प्रतिज्ञा कर ली कि अब कभी 
इस रूप को अपनी आँखों से ओमल न होने दूँगा। परंतु 
यह प्रतिज्ञा करना कैसा ? इसका अथ तो है चेष्ठा ओर 
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व सम 
के | और मुमे सिवा तड़पने के ओर किसी चीज से 
संबंध नहीं ।--क्या कहूँ ! उसे देखते ही भुमे कुछ ऐसा 
मातम हुआ कि जिससे मेरा अत्तित्व ही उसके व्यक्तित्व 
के साथ लीन हो गया है; और अब तक यही अवस्था है 
कि यह बात किसी प्रकार कर्पना में भी नहीं आती कि 
उससे अलग होकर जीवित केसे रह सकता हूँ। यद्द तो 
जीवित होऋर भी मृत ही होना है। और यहीं क्‍या, में तो 
मरकर भी जहाँ जाऊंगा वहाँ भी भेरे लिए मृत्यु ही मत्यु 
है। क्‍या इसी को प्रेम कहते हैं ? ऐ' | कहींटेपलर भी 
आसक्त हुआ करते हैं ! परमात्मा का भी डर चाहिए | 
एक ईसाई--ओऔर एक यहूदी लड़की से प्रेम करे |--परल्तु 
इसमें दोष ही कया है (--इस पवित्र भूमि में जिस के 
गुणों को में कभी न भूछंगा मेंने अपने बहुत से 
धामिक अंधविश्वासो को हटा दिया है। आखिर मेरा 
संघ मुझ से क्या आशा करता है ? टेपलर की अवस्था 
में तो में अब झुत हूँ--में उसी समय से मर चुका हूँ जब 
से सलाहुद्दीन के पंजे में गिरफ्तार होकर आया था । क्‍या 
सचमुच यह सिर जो सहाहुद्दीन ने मुझे दान किया है वही 
है जो पहले था ? कदापि नहीं ! यह तो कोई और ही सिर 
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है। इस सिर को तो उन सब बातों का होश ही नहीं जो मेरा 
पहला सिर देख सुन चुका था ! और इसमें भी संदेह नहीं 
कि यह उस पुराने सिर से अच्छा है, और यह मेरे पिता के 
असली जन्मभूमि के अधिक अनुकूल है। हाँ,मेरा यह रयाल 
अवश्य ठीक है--क्याकि अब मेरे मन में भी बेसे ही भाव 
उदय हो रहे हैं जेसे इस देश में भेरे पिता के मन में उदय 
हुए होंगे। यह ओर बात है कि लोगों ने मुझे उनके संबंध 
में भूठ ही कद्दानियाँ गद गदू कर सुनाई हों। परन्तु यदि 
से कहानियाँ भी हैं तो भी मेरा हृदय साक्षी है कि वे बिल्कुल 
ठीक हैं। ओर विशेषकर अब तो सुमे उनका बिल्कुल 
निश्चय होता जाता है क्योंकि में बिलकुल उसी जगह 
लड़खड़ा रहा हूँ जहाँ मेरे पिता लड़खड़ा कर गिरे थे। 
अच्छा, वह गिरे ही सही । परन्तु लड़कों में मिलकर खड़े 
होने से तो यही अच्छा है कि मनुष्य युवक लोगों के साथ 
गिर पड़े। मेरे पिता की कार्यपद्धति इसका प्रमाण है कि 
मेरे पिता की दृष्टि में मेरा यह कांये अवश्य प्रशसनीय 
ठहरता । फिर मुझे ओरों की असन्नता अथवा अप्रसन्नता 
की आवश्यकता क्या है ९ अच्छा, नातन की प्रसन्नता 
परन्तु, नहीं, उससे तो मुमो फेचल प्रसन्नता ही नहीं बरन्‌ 
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सद्दायता की भी आशा है। यह भी अजब यहूदी है और 
बिना कारण ही ऐसा पक्का यहूदी बनता है।-शअरे वह 
तो बड़े ज़ोरों से श्रा रद्द है, ओर इतता प्रसन्‍न | ऐ. ! परंतु 
सलाहुद्दोन के यहाँ जो भी होकर आता है इसी प्रकार 
प्रसन्न आता है। नातन | नातन ! 


नवाँ दृश्य । 
नातन और टैपलर । 


नातन--अहा, नाइट महाश्य ! आप हैं ९ 

टेपलर--आप सुलतान के यहाँ ,खूब ठदरे | 

नातन--नहीं, वहाँ तो अधिक विलंब नहीं हुआ, 
जाने ही में विलंब हो गया था। सश्ची बात यह है कि 
जैसी उसकी ख्याति सुनी थी वैसा द्वी पाया। नहीं, वरन्‌ 
यो कहना चाहिए कि उसकी खझुयाति उसके व्यक्तित्व की 
एक ध्रु धली सी छाया है। परन्तु हाँ; पहले मुझे आप से 
यह कह देना चाहिए कि सुलतान आपसे-- 

टेपलर--कक्‍्या चाहता है ! 

नातन-आप से बाते करना चाहता है। इसलिए 
आप तुरन्त उसके यहाँ जाइए। पहले आप जुरा एक 
मुहत्त के लिए घर तक चले चलिए । भुमे वहाँ सुलतान 
के लिए कुछ प्रबंध करना है। फिर वहाँ से घुलतान के 
यहाँ चलेंगे | 

टेपलर--अब तो में आप के घर उस समय तक पेर 
न रखें गा जब तक-- 


द्श्य९ ] सनातन १६७ 





नातन--यह क्‍यों ? जान पड़ता है आप वहाँ हो 
आये हैं। वरन उससे मिले भी हैं ओर उससे बातचीत भी 
की है। अच्छा, अच बताइए कि आप रीशा को कैसा 
सममभते हैं 

टेपलुर--शब्दों में प्रकट करना कठिन है। अब रहा 
यह कि में फिर जाकर उससे सिलूं-यह तो में कदापि न 
करूँ गा। नहीं, कदापि नहीं ! जब तक आप मुझ से अभी 
इसी स्थान पर यह न प्रतिज्ञा करें कि अब मुझे अनुमति 
होगी कि में उसे सब समय देखा करूँ । 

नातन--आप का तात्पय क्या है ! 

टेंपह्लर-[ तावन के गले से लगकर ] प्रिय पिता | 

नातन-भ्रिय युवक, यह क्या 


टेपलर-[ गले से झलग होकर ] मुे पुत्र नहीं कहते 
आप १ ऐ, ! 

नातन- मेरे भिय युवक | 

टेपल्लर-फिर पूत्र आपने नहीं कहा । नातन। आप 
को परमात्मा के बनाये हुए सनातन ओर हृद्तस संबंध 
की दुद्वाई देता हूँ--इन सामयिक्त संबंधों को श्रसली 
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संबंधों से श्रेष्ठटर न सममिए। इस समय आप यह 
सम्क्िए कि आप मतुध्य हैं, शेष सब भूल जाइए । 

नांतन--प्रिय बन्धुवर ! 

टेपलर--और पुत्र पुत्र नहीं ! हाय, अब भी नहीं ! 
“अब भी नहीं | कि जब कतज्ञता ने आपकी पु न्री के हृदय 
तक प्रेम के लिए एक रास्ता खोल दिया है ? अब भी नहीं, 
जब कि हम दोनों के भाव केवल आप की हाँ” की प्रतीक्षा 
में हैं कि मिलकर एक हो जाये' | आप अब भी चुप हैं! 

नातन-थुवक टेंपलर,--तुमने तो मुझे आश्चये में 
डाल दिया । 

टेपलर-आश्चय में डाल दिया ? यही आश्चर्य न, 
कि मेंते आपके हृदय की बात कैसे कह दो ! अथवा संभव 
हैकि मेरे मुंह से निकल रही है इसलिए आप उसे न 
समझ सके हों--यह आश्चर्य क्यो ! 

नातन--परनन्‍्तु टपलर महाशय, मुझे अभी यह भी 
वो मालूम नहीं है कि आप इतना इश्ताउफेन वंश की 
फिस शाखा से हैं । 


टेपल्लर--क्या कहा आप ले ? क्‍या ऐसे सुसमय में 
भी आप के हृदय में ऐसे २ व्यथे प्रश्न उठ रहे हैं ? 
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नातन-सुनिए तो--एक युग बीत गया कि जब 
इश्ताउफेन वंश के एक व्यक्ति से जान पहचान थी--उस 
का नाम था कौनरैड | 

टेंपलर--अच्छा, यदि भेरे पिता का भी बिल्कुल 
यही नाम हो तो १ 

नातत- क्या सचमुच यही नाम था ( 

टेंप्लरय--उन् ही के नाम पर तो मेरा नाम भी यह 
हुआ है, क्‍योंकि कुद' और कोनरैड दोनों एक ही हैं । 

नातन--अच्छा, तो मेरा कोनरैड तुम्हारा पिता नहीं 
हो सकता, क्योंकि मेरा कोनरैड भी तुम्हारी तरह एक 
टेंपलर था, औद उसका विवाह कभी नहीं हुआ । 

टेपलर--फिर भी-- 

नातन--अथोव्‌ 

टेंपलर--तब भी सम्भव है कि वही मेरा पिता हो । 

नातन--अब तो तुम हंसी करने लगे ! 

टेपलर--आप भी तो अत्यंत सावधानता से काम 
ले रहे हैं। अच्छा, में अपने बाप का औरस पुत्र न 
सही, परन्तु रक भी तो आख़िर कोई चीज़ है। अच्छा 
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यह है कि न आप मुझ से मेरा गोन्न पूछिए और न 
में आपके गोत्र से कोई संबंध रखु'। परन्तु इश्वरन 
करे, इस से मेरी यह इच्छा नहीं है कि मुझे आपके गोत्र 
के ठीक होने में कोई संदेह है। यह तो मुभे निश्चय है 
कि आप उसे अत्यन्त सम्यक् रूप से होते २ हज़रत इब्रा- 
हीम से जा मिलाबेंगे, और उससे ऊपर की यथार्थता पर 
तो मेरा विश्वास है, वरन्‌ उसकी शपथ ले सकता हूँ | 


तातन-तुम्हे क्रोध आ गया ।--क्या में सचमुच इसी 
योग्य हूँ? क्या मेंने अब तक तुम्हारी किसी बात को 
मानने से अस्वीकार किया है? में तो केवल इस लिए 
छानबीन कर रहा हूँ कि तुमने जल्दी में बिता-सोचे समझे 
एक बात कह दी । 


टेपल्र- बस, इतनी सी बात थी ? अच्छा, तब तो 
मुझे क्षमा कीजिएगा । 


नातन--अच्छा, तो मेरे साथ आओ | 

टेपल्रकहाँ ? आपके घर ? जी नहीं, यह तो न 
हागा। भुमे डर है कि कहीं फिए एक बार और आग न 
लग जाये--मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूगा। बस । 
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और यदि अब में उसे कभी देखू गा भी तो इस अतिज्ञा पर 
कि मुझे यह अधिकार प्राप्त होगा कि स्वच्छुदता के साथ 
जब चाहूँ देख, नहीं तो यों तो में उसे अच्छी तरह देख 
ही चुका हूँ । 

नातन--अच्छा, तो में जाता हूँ | [ चत्ा जाता है । ] 


४४ १४७५०७००७४ छा. ..ब:0:0७ 


दसवाँ दृश्य । 
टेपज्षर ओर छुछ देर के बाद दाया । 


टेपलर भ्भी तक अकेला | हाय ! अब नहीं रहा 
जाता । मनुष्य का सन्त भी कैसा विशाल है कि उसमें भावों 
का एक संसार का संसार आबाद रहता है। फिर भी 
बहुधा ऐसा होता है कि ज़रा सा नया भाव भी एक दस से 
सारे मस्तिष्क पर छा जाता है। फिर चाहे उससे पहले उस 
में कुछ ही भरा हो सब कुछ व्यरथ हो जाता है। परन्तु हाँ, 
जरा पैये घारण किया जाये, तो इसी बेजोड़ और बेहंगम 
पदाथ से एक ठीक ओर पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है, वह 
सारा कुप्रबंध शेष हो जाता है; ओर फिर वही अगली सी 
परिपादी ओर वही प्रबंध स्थिर हो जाता है। तो क्या 
सचमुच में प्रेम में फँसा हूँ --क्या इससे पहले मुझे कभी 
किसो से प्रेम नहीं हुआ ९ अथवा यद्द बात होगी कि पहले 
मेंते जिसे प्रेम समझा था वह प्रेम नहीं था। तो क्‍या 
सच्चा प्रेम यही है जिसका में अभी अनुभव कर रहा हूँ ९ 

दाया-- हपके से कहीं एक भोर से भरा निकलती है । ] 
पाइट सहाराय | नाइट सहाशय ! 
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टेंपलर-कौन ? दाया, तुम हो ( 

दाया-मैं भी आते २ नातन से आँख वचाकर यहाँ 
पहुँची हैँ। परन्तु वह यहाँ हमें देख पायेगा इसलिए आप 
इधर मेरे पास आ जाइए--इधर इस पेड़ की आड़ में । 

टेपलर- आखिर अब यह क्या होने वाला है ९ यह 
रहस्य क्यों ९ 

दाया--हाँ, रहस्य की बात ही के लिए तो में आई हैँ, 
ओर वह भी एक नहीं, दो दो --इनमें से एक तो मुझे 
मातम है, ओर एक आप को । आइए, हम अपनी अपनी 
बातें एक दूसरे से बदल लें। आप अपनी बात मुमे बता 
दें, तो अपनी बात आप को बता दूंगी । 

टेंपलग्-हाँ, में प्रसन्नतापूवक बता दूँगा । परंतु 
कृपया पहले तुम बता दो कि मेरी यह क्‍या बात है परंतु 
अच्छा, वह तो अभी तुम्हारी ही बात से माहछम हो 
जायेगी । हाँ, तो पहले तुम बताओ | 

दाया-ऐ ! पहले में ही बताऊ ९ नहीं, नाइट महाशय, 
यों नहीं । पहले आप बताइए, तब में बताऊँगी। और 
आप निश्चय जानें कि जब तक आप अपनी बात न कह 
देंगे उस समय तक मेरी बात के सुनने से कोई लाभ नहीं 
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हो सकता। परन्तु जल्दी कहिए। जो मैंने थों ही होते २ 
आप की बात का पत्ता लगा लिया, तो आपके बताने की 
कोई बात न रहेगी और, ओर मेरी बात मेरे ही पास रह 
जायेगी--और आप मुँह देखते रह जायेगे । ओर याइट 
महाशय ! यह तो पुरुषों की बस कल्पना ही कल्पना है कि 
वह स्ली जाति से कोई बात छिपा सकते हैं। 


टेपल्षर-ओर जो वह ख््य॑ ही व जानते हों तो (-- 


दाया-सम्भव है ऐसा ही हो। तब तो कदाचित्‌ 
भुझे यह चाहिए कि आपका भेद भी आप को बता ढूँ। 
परन्तु पहले आप यह तो बताइए कि उस दिन आप इस 
प्रकार एक दम से हमें देखते के देखते छोड़कर क्‍यों चत 
आये ? और अब आप बाततन के धर क्यों नहीं जाते ९ 
क्या रीशा ने आपके हुंदय पर इतना कमर प्रभाव डाला है ९ 
अथवा बहुत गहरा प्रभाव डाला है? है न यही बात ! 
झरे, में अच्छी तरह जानती हूँ कि चिड़िया लासे में फेस 
कर केसे फड़फड्ातो है । बस, अब आप रपष्ट कह डालिए 
कि आप को उससे प्रेम है--नहीं ? बरन्‌ आप उसके 
लिए उन्मत्त हैं ।--जो आप यह स्वीकार कर लें, तो में 
आपको एक बात सुनाऊ | 
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टेंप्लर-में उन्मत्त हूँ ! हाँ, सच तो कहती हो । तुम 
इन वातों को अच्छी तरह सममती हो | 

दाया-नहीं, यदि आप प्रेम स्वीकार कर लें, तो मैं 
उन्मत्त नहीं कहूँगी। 

टेपल्र-दाया, यह भी कोई बुद्धि की बात है, भत्रा ! 
तुमद्दी कहो, कोई टेंपलर किसी यहूदी लड़की पर केसे 
आसक्त हो सकता है ? 


दाया-ाँ; मारछूम तो ऐसाही होता है कि यह डुबुद्धि 
की वात है। परन्तु यह भी तो हो सकता है कि किसी चीज़ 
में हमारी समझ से भी अधिक अथ हो--और फिर यह 
भी कोई आश्चय की वात नहीं है कि हमारा! पवित्र च्राण- 
कत्तो हमें ऐसे ऐसे रास्तों से अपने निकट बुलाये जो हमारे 
संसार फे बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी न सूर्मो । 

टेपलरय--उफ रे समझ तेरी! [दिल मे ] हाँ, यदि 
ध्राणुकत्ता' के स्थान पर परमात्मा की दी हुई बुद्धि! कहा 
जाये, तब तो यही कहना चाहिए कि यह ठीक कह रही 
है--दाया, मेरा स्वभाव नहीं कि में अपनी छान-वीन 
करूं, परन्तु तुमने मुझे वहुत इच्छुक वना दिया। 


१७६ नातन | अड्डे ३ 


दाया-परन्तु महाशय, यह भूमि भी तो अलौकिक 
कांडों की भूमि है। 

टेपल्र-- [ दिल में ] अच्छा--अलोकिक कांडों के 
क्या कहने हैं! भत्ा,जहाँ सारी पृथ्वी उमडी चली आती हो 
वहाँ भी आश्चयवाली बातें न होंगी तो और कहाँ होंगी 
[ दाया से |अच्छा, दाया, तुम जिस बात की प्रतिज्ञा मुभसे 
लिया चाहती हो, समम लो कि मेंने प्रतिज्ञा कर ली। 
हाँ, में स्वीकार करता हूँ कि मुझे उस से प्रेम है--हाँ, 
निश्चय प्रेम है। और मेरी समझ में नहीं आता कि में 
उसके बिना केसे जीवित रह सकता हूँ । 

दाया-सचमुच ९ तो अब आप मुझसे शपथ करके 
प्रतिज्ञा कीजिए कि आप उसे अपना बना लेंगे। हाँ, शपथ 
कीजिए कि आप इस लोक ही में नहीं वरन्‌ परलोक में भी 
उसे सदा के लिए इस जंजाल से निकाल लेंगे। 

टेपलर-परन्तु कैसे ?--मैं केसे ?--किस प्रकार 
ऐसी बात की शपथ कर सकता हूँ जो मेरे वश की नहीं ? 

दाया-आप के वश की है, अवश्य है। ओर यदि 
नहीं भी है, तो में एक ही शब्द में बता दूँगी कि किस 
प्रकार आपके वश की हो सकती है। 
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टेपत्ुर--ऋदाचित तुम्हारा तापय यह है कि उसका 


पिता राजी है। 

दाया--पिता का क्या इजारा है १ उसे स्वीकार करना 
ही पड़ेगा । 

टेपल्र-अच्छी दाया, तुम यह “करना ही पड़ेगा” 
क्या कह रही हो ? उसके सिर पर कोई लठ लिये थोड़े 
ही खड़ां है कि अवश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा | भला 
कोई बात भी हो १ 

दाया--तव तो उसे स्वीकार करने के लिए तैय्यार 
होना पढ़ेगा, ओर हंसी ,खुशी ऐसा करना पड़ेगा । 

टंपल्र- स्वीकार भी, ओर स्वीकार करना ही पढ़ेगा 
भी ! अच्छा, अब में तुम्हें बताता हूँ कि में उसका हृदय 
टटोल चुका हँ--अब ९ 

दाया-और उसने तुम्हारी वात न मानी ९ 

टेपलर--उसने एक ऐसी वात कह्दी जिससे मुमे 
बढ़ा ही दुःख हुआ | 


दाया--यह आप क्या कहद्द रहे हैं ! होना तो यह 
चादिए था कि आपके मुंह से रीशा के नाम का जरा सा 
१२ 
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संक्रेत पाते ही वह मारे आनन्द के उछल पढ़ता | फिर 
यह क्या उल्टी बात हुईं कि उसने उह्ढा व्यवहार किया 
ओर रोड़े अटकाने लगा ! मेरी समझ में नहीं आता । 

टेपल्र-हाँ, परंतु हुआ यही । 

दाया--तब तो मुमे जो कुछ भी करना है बेघड़क 
करू गी। एक मुहत्त भी दम ते छूगी ९ | रुक जाती है। ] 

टेपलर--छुछ न कुछ संदेह तो तुम्हें अवश्य सालूम 
होता है । 

दाया-हों, यों तो वह हर तरह बहुत ही सज्जन है 
ओर भुक पर उसके बहुत से अनुप्रह हैं, परन्तु आश्चय 
है कि उसने स्वीकार त किया। परसात्सा जाने, उसे 
बाध्य करते हुए मेरा दिल दुःखता है। परंतु क्या करूं 
आखिर ! 

टेपलर-परमात्मा की दढुद्दाई | दाया, बस, एक बात 
कहकर सेरे संदह को दूर कर दो, अथवा यदि तुम्हें यह 
हिचकिचाहट हो कि जो कुछ तुम कहनेवाली हो वह सच 
है या भूठ है, या अच्छी बात है, या लब्जा की बात है, तो 
अच्छा है बिल्कुल चुप हो जाओ। ओर में भी इस बात को 
भुला दूंगा कि तुम्दारे पास कोई रहस्य भी था। 
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दाया- इससे तो मेरा उद्वेंग ओर भी बढ़ता है। तो 
नाइट मद्ाशय, अब में आप को बताये देती हूँ कि रीशा 
यहूदिन नहीं है, वरन्‌ वह इंसाई लड़की है । 


टेंपजचरय-- उदासीनता से ] आखिर वात निकली, 
महाशय | दाया, में तुमको आशीवोद देता हूँ कि खैर 
खूबी से तुम्हारा यह गर्भ प्रसव हो गया। द्दों ने तुम्हें 
बहुत द्वी कष्ट दिये होंगे। बहुत अच्छी वात है तुम अब 
पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ाने से तों रही। बस, अब पर- 
मात्मा का नाम लेकर इसी प्रकार खर्गे की जनसंख्या 
बढ़ाये जाओ | 

दाया-हमने तो ऐसी अच्छी बात बताई; और उस- 
पर हमें यह ताने दिये जा रहे हैं | क्‍यों, महाशय ९ यह 
भी अच्छी बात है कि एक इसाई आदमी, और वह भी 
टेपलर, ओर फिर प्रेमी, यह सुनकर प्रसन्न न हो कि रीशा 
ईसाई है ! 

टेपह्र--हाँ, और विशेषकर यह समाचार सुनकर कि 
वह विशेष तुम्दारे द्वाथों ईसाई वनी है ! 


दाया--वाह ! महाशय, वाह ! आपने मेरी बात का 
अच्छा अर्थ निकाला ! नहीं, यह वात कदापि नहीं-- 
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वरन्‌ मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि कोई परमात्मा 
का भक्त आकर उसका मत बदल दे । यह भी उस बेचारी 
के भाग्य की बात है कि यों कहने को तो इतने दिन से 
इंसाई है, फिर असल में अब तक न होने पाई | 

टेपलर--छुनो, या तो स्पष्ट कहो, या चल दो । 

दाया-यह लड़की ईसाई थी, ईसाई माँ बाप की 
बच्चो थी, और बण्तिस्मा ले चुकी थी । 

हेपलर-्न आग्रह के साथ ] और चातन 

दाया--वह उसका पिता थोड़े ही है ९ 

टेपलर--क्या ! नातन उसका पिता नहीं है ? तुम 
सममभती भी हो कया कह रही हो ? 

दाया-हाँ, हाँ, अच्छी तरह सममती हूँ कि जो कुछ 
कह रहो हूँ ठोक कह रही हूँ ।--हाय ! इस बात को सोच* 
सोच कर मेरा कश्षेजा कैसा कैसा करता है। नहीं, वह 
उसका पिता नहीं है । 

टेपलर--अच्छा, तो केवल लेकर पाल लिया है, ओर 
कह रखा है कि उसी फी बच्चो है। आह! एक साई 
लड़की फो यहूदी बनाकर पाता है ! 

दाया-हाँ, और नहीं तो क्‍या ९ 
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टंपलरय--ओर उसे स्वयं भी ज्ञान नहीं कि उसने किस 
मत में जन्मप्रहण किया था ? पिता ने भी नहीं बताया 
कि वह यहूदी नहीं, वरन्‌ जन्म से इसताई है। ऐ* ९ 
दाया--कर्मी नहीं । 


टेपलरय-न केवल यह कि वच्ची को इस ख्याल से 
पाला हो, वरद्‌ इस वेचारी के भो वरावर इसी धोखे में 
रखा ? 

दाया--हाथ ! 

टेपलर--अरे | नातन भी ऐसा कर सकता है ९--क्ष्या 
यह बुद्धिमान्‌ तातन, सज्जन नातन भी ऐसा कर सकता है 
कि प्रकृति की ध्वनि को इस प्रकार घोढ कर दबा दे; और 
किसी के आंतरिक भाव को ऐसे गुलत रास्ते पर डाल 
दे, कि यदि उसके अधिकार दिया जाता तो वह कभी इसके 
बताये हुए रास्ते पर न चले ! दाया, तुम जो कुछ कह रही 
हो कुछ साधारण वात नहीं है; वड्ी भारी बात है, और 
उसके परिणाम भी बड़े भारी और महत्वपूर्ण हो सकते हैं । 
मेरे तो होश ठीक नहीं। और सममक में नहीं आता कि 
अब इस समय मेरा कत्तेव्य क्‍या है। भुमे ज़रा ध्यान 
करने के लिए समय दो--अब तुम जाओ । कदाचित्‌ वह 
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फिर यहाँ से होकर जायेगा। ऐसा थे हो यकायक हमें 
आ पकड़े । 

दाया-ऐसा हुआ तो मेरे प्राण न बचे गे । 

टंपलर- अब मुझसे तो उससे बात न की जायेगी | 
यदि तुम्हें मिल जाय तो मेरी औोर से उससे इतना कह देना 
कि अब हस लोग सलाहुद्दीन ही के यहां मिले गे । 

दाया-देखिए, ऐसा व हो कि उसके सामने आज्षेप 
था दोषारोपण की बात आपके मु ह से निकल जाय । अभी 
ज़रा इस रहस्य के छिपाये ही रखना उचित है। इससे यह 
होगा कि थदि भविष्य सें कोई उपाय न बन सका तो हम 
उस पर ज़ोर डाल सके गे। रही रीशा, सो उसके विषय में 
आप कुछ सोच विचार न करे । परन्तु सुनिए, सद्ठाशय 
जब आप उसे अपने पश्चिसी जन्मभूमि को ले जाने लगें 
तो मुझे यहां छोड़ कर न जाइएगा । 

टेपलर--अच्छा, यह सब तो फिर देखा जायेगा | अब 
तुम जाओ | 


चोथा अंक | 
पहला दरश्य | 


मठ की कोठरियां भर वरामदे । मठ के सन्यासी, 
और कुछ देर के वाद टेपलर | 


संन्यासी-+[ दिल में | हाँ, सठाधीश बिल्कुल ठीक 
कहता है। परन्तु उसने जो काम मुमे करने को दिया था 
वही क्‍या हुआ है जो ओर कुछ भी दोगा। मेरी समम में 
नहीं आता कि वह मुझ जैसे आदमी से ऐसे काम क्‍यों 
कराता है! न मुझे वाते बनाती आती है। न में लोगो को 
बहका फुसला सकता हूँ. और न मुझसे यह होगा कि विना 
कारण ही लोगों के फटे में पांव अड़ार्ड । में क्यो बिना अधि- 
कार के किसो को वात में पड़ूं ? क्‍या मैंने सब संबंध छोड़ 
छाड़ कर इसी लिये संसार से संन्यास लिया था कि में 
ओरो के काम कर कर के संसार में और भो उयादा फँस 
जाऊँ ( 

टपलर- जल्दी २ से आते हुए। ] अरे मियाँ भाई, 
तुम यहां फिर रहे हो ! में वड़ी देर से तुम्हें हे ढ रहा हैँ । 
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अनार नेक भरा पक पियाकी पिया पा 


संन्यासी- सुमे, महाशय ( 
टेंपलुर--कयों, क्‍या मुझे भूल गये ९ 


संन्याप्ती- नहीं, महाशय, भूत्रा तो नहीं। परतु मं 
समभता था कि अब आपके दशन अभी न होंगे। सच 
यह है कि में परमात्मा से प्रार्थना भी यही कर रहा था 
कि अब आपके दर्शव भी त हों। परमात्मा ही अच्छी 
तरह जानता है कि मुझे; बाध्य होकर आप जैसे व्यक्ति से 
जो प्रस्ताव करना पड़ा था उससे मुमे केसी 
कुछ घृणा है । परमात्मा साक्षी है; कि में स्वयं भी 
यह नहीं चाहता था कि आप मेरी बात मान ले । ओर 
में उस समय अपने दिल में बहुत ही प्रसन्न हुआ जब 
आपने निःशंक वह काम करना अस्वीकार कर दिया था 
जो निस्संदेह एक नाइट को मर्यादा के विरुद्ध था। परंतु 
आप अब फिर आये हैं। जान पढ़ता है आप पर प्रभाव 
पढ़ ही गया । 

टेपलर--तुस्दें मालम है में किस लिए आया हैँ ( 
मुझे तो मालूम भी नहीं । 

संन्यासी-संभवतः आपने इस बात पर ध्यान किया 
है और इस विचार पर पहुँचे हैं कि मठाधीश का यह 
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झ्याल अन्याय नहीं है कि उसके विचारद्वाश घन और 
नाम दोनो प्राप्त हो सकते हैं--ओऔर यह कि शत्रु फिर 
शत्रु ही है, चाहे उसने कई बार हमारे प्राण बचाये हों ।-- 
संभवत: आपने इन सब बातों पर अच्छी तरह ध्यान 
किया है ओर अब मठाधीश को सहायता देने आये हैं| 
हा परमात्मन्‌ ! 


टेपलर--भले भाद्सी | निश्चित रहो । न तो में इस 
लिए आया हूँ, और न मुझे सठाधीश से मिलने की आ- 
वश्यकता है । जिस विषय का तुम उल्लेख कर रहे दो उसके 
संबंध में मेरे विचार में अब तक कोई परिवत्त न नहीं 
हुआ है। अब चाहे मुझे! सारो प्रथ्वी का माल क्यों न 
मिल जाये, परंतु यह नहीं हो सकता कि तुम जैसे पुण्या- 
त्मा और पवित्नात्मा ने मेरे संबंध में जो ऐसा अच्छा 
विचार प्रकट किया है वह वदल जाय। इस समय में 
केवल इसलिए आया हूँ कि मुझे एक विशेष विषय में 
मठाधीश से परामश करना है । 


संन्यासी-[ भयभीत होकर चारों भोर देखते हुए ] 
क्या | तुम, और मठाधीश से परामर्श लो १ नाइट भी 
पादरी से परामश क्रिया करते हैं ९ 
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टेपलर-हाँ, विषय ही ऐसा है कि पादरो से परामर्श 
की आवश्यकता है। 


संन्यांसी--१रन्तु पादरी समर जाय तब भी किसी 
नाइट से परामर्श न करेगा, चाहे उस विषय का नाइट से 
कितना ही संबंध क्‍यों ते हो । 


टेपलुर--इसका कारण यह है कि सठाधीश को भ्रम 
का अधिकार भी प्राप्त है--और हम नाइट लोगो को उनके 
इस अधिकार पर कभी इईषों नहीं होती। में जानता हूँ कि 
यदि स्वयं अपने लिए कोई कोई कायपद्धति आरंभ करनी 
होती; या में स्वयं ही अपनी कार्यपद्धति का उत्तरदायी होता 
तो मैं सठाधीश की कुछ भी परवा न करता, परंतु कुछ 
विषय ऐसे है कि में सममता हैं कि यदि उसके संबंध में 
दूसरों से परासश करके अपना कास बिगाड़ भी हूँ तब 
भी इससे अच्छा है कि में स्वयं अपने विचार से काम करूँ 
तब भी, मुझे तो यह माक्तम होता है कि मत केवल 
सांप्रदायिक भाव और धमो धता का नाम है, और मनुष्य 
किसी विषय में चाहे वह कितनी ही उदारता से ध्यान करे 
फिर भी बिल्कुल बेजाने वह उसी विचार शैली का अलु- 
मोदन करता है जिसका वह स्वयं अनुगत है। और संसार 
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का नियम भी थही होने के कारण कदाचित्‌ यद्दी ठोक 
भी है। 


संन्यासी--म इस विषय में कुछ नहीं कह सकता, 
कारण आपकी बाते मेरी समझ ही में नहीं आई' | 


टेपलुर- दिल में | हाँ, सचमुच. मुमे यह सोच 
लेना चाहिये कि मेरा असली उद्देश क्‍या है। में केवल 
परामश चाहता हैँ; अथवा स्पष्ट भआज्ञा ? सुमे केवल 
परामर्श की आवश्यकता है, या कोई निर्णय आवश्यक 
हैं।[ संन्यासी से ] संन्यासी जी ! में आपका अत्यंत कृतज्ञ 
हूँ कि आपने मुझे यह वात समका दी। मठाधीश को 
अलग रखो, अब तुमही मेरे मठाधीश वन जाओ । ओर 
यदि में उससे भी यह बात पूछता तो केवल इस विचार 
से कि वह इसाई है। उसके मठाधीश होने न होने से मुमे 
कोई संबंध नहीं। बात यह है कि-- 

संन्‍न्यात्ती--नहीं, महाशय, अब आगे और कुछ न 
कहिए। आप ने मेरे संबंध में धारणा वनाने में न्याय नहीं 
किया। मनुष्य जितना अधिक विद्वान होता है। उतनी 
ही उकी चिताएँ भी अधिक होती हैं। और मेंते तो, 
महाशय, यह शपथ करली है कि सिवा एक चिंता के और 
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/किसी चिंता को पास न आने दू । यह लीजिए | अच्छा 
हुआ, वह देखिए वह स्वयं चला आ रहा है। बस अब 
यहीं खड़े रहिए।| वह आप को देख चुका है| 


दूसरा दृश्य । 


मठाधीश, जो बढ़े छठ से पादरियों की शान लिये हुए चरामदे 
में चला आ रहा है| संस्यासी, टेपलर | 


टेपल्र-में इससे अलग ही रहूँ तो अच्छा है--मुमे 
ऐसे आदमियों की कोई आवश्यकता नहीं । केसा हट्टा कट्ठा 
लाल सफेद हो रहा है। यह तो बिल्कुल रंगीढा सा पादरी 
मालूम होता है, ठाठ तो देखो जरा। 

संन्यासी--नहीं, महाशय, इस समय तो क्या है, 
कहीं उसे उस समय देखिए जब यह दरवार से आया 
करता है--इस समय तो यह किसी वीसार के पास से 
होकर आ रहा है। 

टपलर--बहां तो उसके ठाठ के सामने सलाहुद्दीच की 
भी कोई गिनती नहीं रहती होगी । 

पठाधीशु-[ निकट जाते हुए संन्यासी को इशारा 
करता है। ] यह वही टेंपलर है न ? क्या विचार हैं इसके ? 

संन्यासी-सुमे माल्स नहीं । 

प्रठाधीश[ देपलर की श्र वढ़ता है, और उसके भत्य- 
बूंद भोर संन्यासी पीछे को हट जाते हैं।] कहो नाइट 
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सहाशय | में तुम जेसे बहादुर युवक को देखकर बहुत 
प्रसन्न हुआ। तुम तो अभी बिल्कुल युवक हो। परमात्मा 
की कृपा से आशा है कि तुम्हारे द्वारा कोई न कोई काम 
बन ही जायगा | 

टेपलरय-महाशय, सुमसे जो कुछ अब तक हो सका 
है, इससे अधिक और क्या हो सकेगा ९--सहीं, बरन कम 
ही हो तो हो । 

यठाधीशु-मेरी तो यही प्रथेन्रा है कि ऐसा धर्मभीर 
नाइट हमारे प्रिय धर्म क्रे लिए और परमात्मा के पवित्र 
उद्देश्य के सिद्ध करने के लिए बहुत दिनो सकुशल जीवित 
रहे। और ऐसा अवश्य होकर रहेगा, यदि केवल वह 
अपनी युवावस्था की बहादुरी और अपने बुढ़ापे के अनुभव 
से शिक्षा प्राप्त करे। कहिए, महाशय, में आपकी क्‍या 
सेवा कर सकता हूँ १ 

टेपलर--बही जिससे में इस यौवनावस्था में बंचित 
हूँ--उपदेश । | 

पठाधीश--हाँ, अवश्य--परंतु उपदेश के अनुसार 
काय भी तो होना चाहिए, महाशय । 

टेपलर--अंधों की तरह तो कार्य नहीं होना चाहिए । 
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पठाधीशु--अंधों।की तरह काये करने को किसने कहा 
है ?--यह ठीक है कि परमात्मा ने मनुष्य को जो वुद्धि दी 
है उसे हर उचित अवसर पर अवश्य काम में लाना 
चाहिए--परंतु क्या प्रत्यक्ष अवसर उसके लिए उचित होता 
है ९--नहीं, कदापि चदी-जैसे अब जब कि परमेश्वर 
अपने किसी विशेष दूत, अथौत्त्‌ अपने पवित्र शब्द के 
किसी सेवक द्वारा अपने अलुप्रह ओर कृपा से ऐसी चेष्टा 
बताना चाहता है. जिसमें सारे ईसाई संसार ओर उसके 
पवित्र संदिर की भलाई है--तो ऐसी अवस्था में किसे यह 
साहस दो सकता है कि अपनी चुद्धि के भरासे उस पव्रिन्न 
पुरुष की इच्छा में जो स्तय॑ बुद्धि का सष्टिकर्ता है, किसी 
प्रकार दूस सारे ? किस की क्षमता है कि अपनी बुद्धि 
ओर समभ के बल पर उस परस शक्तिशाली परमात्मा के 
सनातन धम को जाँच सके ? अच्छा, अब यह बताइए 
कि आप किस विषय में मेरा उपदेश चाहते हैं ९ 


टेपलर-महाशय, कल्पना कीजिए कोई यहूदी है, और 
उसके एक लड़की है जिसे उसने वड़े प्रेम से हर प्रकार की 
सेवा करके पाल-पोष कर बड़ा किया है। और उसे वह 
अपने प्राणो से अधिक प्यार से रखता है, और वह लड़की भी 
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उसकी बड़ी सेवा झुश्रूषा ओर प्रेम करती है ! समझ लीजिए 
कि हममें से किसी के यह मालूम हो जाय कि बह लड़को 
उस यहूदी की बेटी नहीं है वरन्‌ वह उसे कहीं बचपन दी 
में मिल गई थी--उसने खरीदा था या वह चुरा लाया था 
या जो कुछ भी हुआ हो--और यह कि वह सचमुच एक 
इसाई लड़को थी, और नियमित रूप से बध्मिस्मा ले चुकी 
थी। परन्तु उस यहूदी ने केवल यह कि यहूदियों के 
सतानुसार उसका पालनपोषण किया, वरन्‌ अब भी उसे 
यहूदी ओर अपनी लड़की बनाकर रख छोड़ा है। तो बता- 
इए कि ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए । 


पठाधीश--सुमे तो सुत कर डर मालूम होता है |-- 
परन्तु आप यह तो बताइए कि यह जो बातें आपने बताई 
हैं, यह कोई सच्ची घटता है या आपने केवल एक कह्पित बात 
उपस्थित की है ९ आपने ऐसी घटना की करपता ही कर ली 
है या सचमुच ऐसा हुआ है और हो रहा है ? 


टेंपलर- मेंने यह बात इसलिए उपस्थित की कि इसके 
संबंध में महाशय का विचार जान सक्ू। महाशय को 
इससे क्‍या मतलब है कि यह ठीक घटना है या कहिपित 
गहप है । 
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मठाधीश--क््या मतलब है ९ देखा, में यही कह रहा 
था कि मनुष्य की यह आराँत बुद्धि परमाथिक बातों में कितनी 
आंत होती है |--यह तो बड़ा आवश्यक प्रश्न है, महाशय । 
यदि यह आपका उपस्थित किया हुआ मुक्तदमा केवल 
कल्पना दी करपना है तब तो इस पर ध्यान देना केवल 
समय नष्ट करना ही है। और में आपके यह परामर्श 
दूँगा कि आप थियेटर में जाये' जहाँ ऐसे यलपों पर विचार 
होता है; और लोग सुन सुन कर खूब तालियां बजाते हैं। 
परन्तु यदि यह गरप आपने केवल दिल बहलाने के लिए 
नहीं कही है--यदि यह सचमुच एक ठीक और सच्ची वात 
है, यदि यह ठीक है कि हमारे इलाक़े में हमारे प्रिय जेरु- 
सलम में ऐसी घटना हुई है तव तो-- 

टेप्लर--तब ९ 

मठाधीश--तव तो उस यहूदी के वह कठिन से कठिन 
दंड मिलना चाहिए जो पवित्र पोप और वादशाह दोसों 
के कानून के अनुसार ऐसे भारी जुम और ऐसे पेशाचिक 
कमे के लिए नियमित है। 


टेपलर--अच्छा, यह वात है 
१३ 


१९४ नातन [ अंक ४ 


मठाधीश--और यह समझा लीजिए कि इन दोनों 
कानूनों के अनुसार किसी इसाई को बहका कर धमेपरि- 
वर्तेन करनेवाले यहूदी के लिए यह दंड है--कि उसे जला: 
दिया जाय, अभ्निशिखा में कॉंक दिया जाय | 

टेपलर--सचमभुच ! 

मठाधीश--और यह तो और भी ज़्यादा संगीन जुर्म 
है कि एक यहूदी किसी ईसाई बच्चे को उसके इसाई 
बप्तित्मा से बलात तुड़्कर ले आया है। और यह रपष्ट है 
कि बच्चों के साथ सदा बलात्कार ही किया जाता है सिवा 
उन बातों के जिनमें स्वयं हमारा धर्म उनपर कठिनाई करे। 

टेपलर - परंतु करपना कीजिए कि वह बच्चा उस 
यहूदी के पिठप्रेस के बिना मर जाता तो 


मठाधीश- कोई हरज नहीं। यहूदी को तब भी जला 
डालना चाहिए। वह बच्चा सदा के लिए शाप में पढ़ 
जाये इससे यह अच्छा है कि वह योंही मर जाय | इसके 
अतिरिक्त उस यहूदी को क्या अधिकार प्राप्त है कि वह 
परमात्मा के कामों में इस प्रकार हस्तक्षेप करे ? परमेश्वर 
जिसे चाहे उस यहूदी की सहायता के बिना भी आपत्ति से 
मुक्ति दे सकता है । 
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टेपलर--निस्संदेह, उसकी सहायता करने पर भी 
परमात्मा एक आत्मा को मरने से बचा सकता है । 


मठाधीश- खेर, जो कुछ भी हो, उस यहूदी को 
अवश्य ही जला देना चाहिए। 


टेंपलर-भुमे बड़ा ही दुःख होता है और अधिक 
दुःख इस कारण से है कि मेंने यह भी सुना है कि उस 
यहूदी ने लड़की को अपने मत की शिक्षा नहीं दी है, 
वरन्‌ सच यह है कि किसी मत की भी शिक्षा नहीं दी, 
ओर परमेश्वर के अस्तित्व के विषय में केवल ऐसी बात 
बताई हैं जो बुद्धि भी मान लेती है । 


प्रठाधीश- कोई हरज नहीं। यहूदी को अवश्य जला 
देना चाहिए, वरन्‌ केवल इसी एक बात के लिए उसे एक 
बार नहीं, वरन्‌ तीन बार जलाना चाहिए । क्या गज़ब है 
कि एक बच्चे को बिल्कुल विधर्मी रखकर बड़ा किया जाये 
ओर उसके हृदय को बिल्कुल ऐसी शिक्षा न दी जाये कि 
वह विश्वास प्राप्त करने के सारी कत्तव्य का पालन कर 
सके । यह तो बड़ी द्वी बुरी वात है। नाइट मदहाशय, मुमे 
बढ़ा आश्चर्य है, क्या आप स्वयं भी-- 
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टेपलर--महाशय, शेष भाग, ईश्वर की इच्छा हुई 
तो में पाप निवेदन के समय बताडँगा। 

प्रठाधीश- क्या आप मेरे प्रश्न का कोई उत्तर न 
देंगे? धुके उस बदमाश यहूदी का ताम न बतायेंगे ! उसे 
यहाँ तक बुलाकर न लाये गे ? --तब तो मुझे खूब मालूम 
है कि मुझे क्या करना चाहिए। में असी--इसी समय 
सलाहुद्दीन के पास जाऊँगा। वह इससे शपथ लेकर 
प्रतिज्ञा कर चुका है कि वह हमें अपने पविन्न धर्म की 
सारी धार्मिक बातो और रक्मों के पूरा करने में हमारी 
सहायता करेगा, और ईश्वर की कृपा है कि हमारे पास 
उस प्रतिज्ञा का असली दस्तावेज मौजूद है जिस पर स्वयं 
उसके हस्ताक्षर हैं ओर मोहर भी है। हां, है-हमारे 
पास है। हम उसे सहज ही उसका प्रमाण दे सकते हैं 
कि प्रजा का विधर्मी होना स्वयं राजत्व के लिए विष का 
काम करता है। और यह कि यदि लोगों को किसी वस्तु 
पर विश्वास न हो तो सारा बन्दोबस्त ढीला ओर बरबाद 
हो जाता है। सत्यानाश द्वो ऐसे विधर्मी का | 

टेंपलर- क्षमा कीजिएगा, महाशय । मुमे अवकाश 
नहीं है. नहीं तो में आप की व्याख्या अन्त तक सुनता, 
क्योंकि मुमे! सलाहुद्दीन ने चुलाया है। 
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मठाधीशु--यहू बात है! तब तो-- 
टेंपलर--जी हाँ, यदि महाशय कहे तो पहले दी से 
सुलतान को कह रक्‍्खूं कि आप भी उपस्थित होना चहते 


हें। 


पठाधीश--हाँ, हाँ, मुमे खूब माछूम है कि आप 
सलाहुद्दीन के अनुम्रहपात्र हो गये हैं। आप से इतती 
प्राथना है कि बादशाह के दरबार में आप मेरा 
उल्लेख अच्छे शब्दों में कर दीजियेगा। में जो कुछ करता 
हूँ परोपकार के लिए ही करता हूँ। और यदि कभी 
सीमा उल्लंघन भी करता हूँ तो केवल उसी के लिए | कृपया 
इसका उयाल रक्खिएगा। और यह जो आपने यहूदी की 
घटना का वर्णन किया है यह संभवतः एक कह्पित गलप 
है। अथोत्‌- 

टपलर--जी हाँ। [ चला जाता है। ] 

मठाधीश+-परन्तु में इस मामले की पूरी-पूरी छानवीन 
करूँगा, ओर अच्छा भी यह है कि काम भी इस संन्यासी 
ही से लिया जाये। [ संन्‍्यासी से |] आओ, वेटा, आओ । 





तीसरा दृश्य 


सलाहुद्दीन के म्दल का एक फम्रा । कुछ दास लोग अशरक्तियों 
की थेलियाँ ला-लाकर फर्श पर ढेर लगा रहे हैं | 
सलाहुदीन, फिर सित्ता । 


सलाहुद्दीन--न यैजियों को देखते हुए ] इनका तो कोई 
अंत ही नहीं मालूम होता। कया अभी और बहुत सी 
बाक्की हैं ! 

एक दास--मद्दाशय, इतनी ही अभी और हैं। 

सलाहुद्दीन- अच्छा, अब तुम बाकी सब को सित्ता 
के पास ले जाओ। हाफ्की कहाँ है? उससे कहो कि 
आकर इन सब को सँभाले, या नहीं तो में इन सब को 
पिताजी के ही पास क्‍यों न भेज दूं । यहाँ तो यह 
देखते ही देखते मेरे हाथों से निकल जायेंगी। आखिर 
कव तक हो--आदसी होते-होते योंही कठोर हृदय हो 
जाता है। अब यह सहज बात नहीं रही है कि कोई 
मुझसे अनुनय विनय करके रुपये ले ले। यदि मिस्र देश 
से रुपया नआ गया तो द्रिद्रों को बढ़े कष्ट के साथ 
शुज्ञार करना पढ़ेगा । वैतुल-मुक़दस का खुच तो खैर 
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किसी प्रकार निकल ही आयेगा। परन्तु कहीं ऐसा न हो 
कि हमें इसाई यात्रियों को योंदी खाली हाथ वापस भेजना 
पढ़े--और-- 

सित्ता-में पूछती हूँ कि में इन सब रुपये को लेकर 
क्या करूँ ९ 

सलाहुद्दीन--पहले तो तुम इसमें से वह सब रुपये 
निकाल लो जो तुम्दारे सेरे ऊपर हैं। फिर यदि कुछ बाकी 
रह जाये तो उसे कहीं जमा करके रख दो, और क्या ९ 

सित्ता--क्ष्या नातन अब तक टेंपलर को लेकर नहीं 
आया १ 

सलाहुद्दीन-नहीं, अभी तो वह उसे हूँढता ही फिर 
रहा है ! 

सित्ता-अभी जो में अपने गहने का वकस टटोल 
रही थी तो मुमे उसमें से यह चीज़ सिली है। यह देखिए-- 
[ सलाहुद्दीन को एक छोटा सा चित्र दिखाती है। ] 

सलाहुद्दीन-अरे असद्‌ ! यह वही है--बही है-- 
है--है नहीं, वरन्‌ था। आह | केसा बहादुर लड़का था 
और कैसी जल्दी हमसे छिन गया। भाई; तुम्हारे प्राण की 
शपथ | तुम होते तो हम दोनों सिलकर क्‍या कुछु न 
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करते ! सित्ता, इस चित्र को मेरे ही पास रहने दो। 
आह | यह मुमे अच्छी तरह याद है--में इसे अच्छी 
तरह जानता हैँ । उसने यह चित्र अपनी बड़ी बहन लैला 
को दिया था, ओर वह उसे उस समय किसी तरह नहीं 
छोड़ना चाहतो थी। वह अन्तिम प्रातःकाल था जब वह 
सवार होकर निकला था--हाय |! हमने उसे क्यों जाने 
दिया था, ओर वह भी बिल्कुल अकेला ! बेचारी लैला ने 
उसी शोक में प्राण दिया और शेष समय तक मेरा यह 
अपराध नहीं क्षमा क्रिया कि मेंने उसे अकेला क्‍यों जाने 
दिया था। वह फिर वापस नहीं आया। 


सित्ता-हाय असद ! 


सलाहुददीन-.खैर, एक दिन वह भी आलेवाला है 
कि हम सव भी उसी प्रकार जाकर वापस ने आयेंगे। 
फिर यह सृत्यु ही पर क्या निर्भर करता है कि उस जैसे 
युवक के कर्मों का शेष कर दे। ब्रह्मादुरों के तो और 
भी शत्रु हुआ करते हैं। और बहुधा सबसे बलवान युवक 
सब से दुवंल शत्रु से पराजित हो जाता है। सैर, जो कुछ 
भी हो, में इस चित्र को इस टेपलर से मिलाकर देखूँगा। 
कहाँ मेरे स्याल ने मुमे धोखा ही न दिया हो | 
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सित्ता-हाँ, में इसीलिए तो इसे लाई हूँ। परन्तु 
इस समय आप इसे मेरे पास छोड़ दीजिए। में बता 
दूंगी कि यह उससे मिलती जुलती है या नहीं। ख्रीकी 
आँख से बढ़कर कोई ऐसी चीज़ों का अन्दाज नहीं कर 
सकता | 

सलाहुदीन--[ एक दरबान ले जो अन्दर जा रहा है।] 
कौन आया है ?--टेंपलर ? कह दो आये। 

सित्ता-में एक तरफ को हुई जाती हूँ, नहीं तो आप 
को भी घचराहट होगी, और वह भी मेरे आचश्य के 
कारण घबरा जायगा | [ वह एक तरफ को एक तमख््त पर बेठ 
जाती है। घूंघद ढाज्ञ लेती है । ] 

सलाहुद्दीन “हाँ, यद्दी ठीक है। [दिल मे ] अब 
इसके शब्द कान में पहुँचैंगे। इश्वर द्वी जाने, यह शब्द 
कैसे मालूम होगे। मेरे असद्‌ के बात करने का ढंग 
तक भेरी आत्मा के अंदर यूँ ज रहा है । 


चोथा दृश्य 
सलाहुदीन और टेंपलर 


टेंपलर--में हूँ सुलवान का कैदी । 
सलाहुद्दीन-..कैदी कैसा ! जिस व्यक्ति को मैंने 
प्राण॒दंड से मुक्ति दी, क्या उसे स्वाधीनता न दू गा 
टेपलरय--सुलतान जो कुछ भी दान दे उसे विनय- 
पूर्वक स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है। पहले से ही आशा 
कर लेने का मुमे क्या अधिकार है ? यह तो मेरी वृत्ति 
ओर मेरे मनुष्यत्व के विरुद्ध है कि में केवल अपने प्राण 
की रक्षा के लिए महाशय को धन्यवाद दूँ। अवश्य 
मेरे प्राण अब भी आप की सेवा में उपस्थित हैं । 
सलाहुद्दीन--मैं केवल यह चाहता हूँ कि तुम इस 
स्वाधीनता को मेरे विरुद्ध काम में न लाओ। यदि 
केवल तुम्हारे हाथ ही शत्र॒ओ के काम आते तो मुमे इसमें 
आपत्ति न थी। परन्तु मुझे यह किसी प्रकार सत्य नहीं 
कि ऐसा अच्छी मानसिक शक्ति भी उन्हीं की तरफ चली 
जाये। वीर युवक ! तुम्हारा जो चित्र मेरे हृदय में था, 
में तुम्हें बिल्कुल वैसा ही पाता हूँ। तुम बिल्कुल्न मेरे 
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असद्‌ हो । उसी की सी आत्मा है, और उसी का सा 
शरीर | यह बताओ कि तुम इतने वरस मुझसे कहाँ 
छिपे रदे ? अब तक किस अधेरी कोठरी में सो रहे थे १ 
वह देवताओं का देश था, वह कोन सी परमात्मा की 
पृथ्वी थी जिसने अब तक तुम्हारी युवावस्था को ऐसा 
अस्लान रहने दिया है। जी चाहता है कि में तुम्हे पिछले 
समय की वह बातें और वह काम याद दिलाऊँ जो हम 
तुम किया करते थे--और--तुमको तुम्हारे उस व्यवहार 
पर दोष दूँ कि तुमने अपने एक भेद को मुझसे छिपाये 
रक्‍्खा। अपने इतने बड़े कार्य में मुमे साथ न रक्खा | 
परन्तु यह सब तो में तब करता कि जब में केवल तुमको 
देखता, अपने आप को न देखता-- खैर, जो छुछ भी हो 
इस आनंददायक स्वप्त का कम से कम इतना भाग तो 
अवश्य सच्चा है कि इस जीवन के शरत्‌ काल में मेरा 
असद फिर हरा भरा हो कर मुमे वापस मिल रहा है। 
कहो, नाइट, तुम इसमें सहमत हो ? 


टेपल्र--आप सुझूसे जो व्यवहार चाहे करे। जो 
कुछ भी वींते मेरा हृदय उसे बढ़े आनन्द से स्वीकार करता 


है । 
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सलाहुद्दीन-- अच्छा, तो इस बात का प्रमाण तुरंत 
मिलना चाहिए। बोलो, तुम मेरे साथ रहने को तय्यार 
हो? तुम ईसाई रहो, या मुसलमान हो जाओ, मेरे लिए 
सब बराबर है। चाहे इसाइयों की सी सफेद एवा पहनो, 
चाहे सुसलमानी पहनावा रक्खो, पगड़ी बाँधो, या अपनी 
ही टोपी ओढ़े रहो, जो चाहो करो में यह कब कहता 
हैँ कि प्रत्येक वृत्त की छाल एक ही प्रकार की होनी 
चाहिए | 

टेपलरय--ऐसा न होता तो आप ऋदापि चह मलुष्य त 
होते जो आप हैं। वह शुरवीर जिसके बीरत्व की धूम 
है, परन्तु जिसकी यह मनोकामना है कि वह परमात्मा के 
उद्यान का साली होता । 

सलाहुद्दीन--हाँ, यदि तुम मुझको ऐसा बुरा नहीं 
समभते, तो अब यह सपमता चाहिए कि हम तुम प्रायः 
एकमत हो गये । 

टेंपल्लर--प्रायः नहीं, वरन्‌ पूरी तरह एक मत हो 

गये। 


सुलाहुद्दीन-[ टेपलर को अपना हाथ देते हुए ] पुरुषों 
की बात है [-- 
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टेपलर सुडतान का हाथ थामते हुए] जान के 
साथ! लीजिए, में आपको प्रसन्नतापूवक बढ वस्तु देता 
हैँ जो आप मुझसे छीन नहीं सकते थे। अच में विद्कुल 
आपका हूँ। 

सुत्राहुद्दीन--एक दिव में इतना वड़ा घन मेरे हाथ 
आया। परन्तु वह तुम्दारे साथ नहीं आया ? 

टेंपलर--ओोन ( 

सलाहुद्दीन-- नादन | 

टेपलर-ई डदासीनता के टंय से ] नहीं, में अकेला ही 
आया हूँ। 

सलाहुदीन-शावाज ! तुमने वड़ी वीरता का काम 
किया है। और यह छेसी अच्छी वात है कि इस काम से 
ऐसे अच्छे आदमी को आनंद प्राप्त हुआ | 

टेंप्लर-हाँ, हुई होगी। 

सलाहुदीन--आद ! यह उदासीनता ! नहीं, भाई 
मियाँ। ऐसी वाद नहीं करती चाहिए। जब परमात्मा 
हमारे दाथ से कोई पुर्यकाये कराये दो इसमें ऐसी इद्ा- 
सीनता से काम नहीं लेना चाहिए, वरन्‌ न्याय तो यह है 
कि विनयस्वरूप भी ददासीनता प्रकट न करनी चाहिए। 
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टेपलर-पह भी खुब बात है कि पएरथ्वी में एक ही 
चीजु के इतने सारे पहलू होते हैं। कि बहुधा समम ही में 
नहीं आता कि यह सब एक दूसरे से क्‍या संबंध 
रखते हैं । 

सलाहहीन-सब से अच्छा उपाय यह है कि सत्तमें 
से सर्वोत्तम पदार्थ को हृढ़ुता से पहूण करो, ओर अपने 
परमाध्मा को पन्‍्यवाद दो। उसे तो ,खूब मालूम है कि 
एक ही चीज़ के यह सब पहलू किस प्रकार परत्पर एक 
दूसरे से मिलकर एक हो सकते हैं। फिर भी मेरे बीर 
युवक, यदि फिर भी तुमको कुछ संदेह हो तब तो मुझे 
तुम्दारी ओर से बहुत सावधानी करनी उचित है । मुसीबत 
यह है कि में खयं ऐसी वस्तु हूँ जिसके बहुत से पहलू है । 
उत्तम से कुछ तो ऐसे हैं कि कदाचित्‌ तुम्हे उनमें कोई 
संबंध ही दिखाई न देगा | 

टेंपलुर- इससे मुमे दुःख होता है, क्योंकि मेरे भाव 
ही में यह बात नहीं है कि में सब समय किसी को संदेह 
की हृष्टि से देखू । 

सलाहुदीन-अच्छा, तो अब तुमको किसी पर संदेह 
है ! कदाचितू नातन पर संदेह है। ऐं--बोलो। तुम और 
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नातन पर संदेह ? स्पष्ट कहो | इससे मुमे इस बात का सव 
से पहला प्रमाण मिल जायेगा कि तुमके मुझ पर विश्वास 
है। 

टेपलरय. नहीं, मुझे नातन से कुछ विरोध नहीं। 
मुझे तो अपने आपही से विरोध है । 

सलाहुद्दीन--क्या ! आखिर, विरोध काहे का ९ 

टेपलर-मेरी सममभा में नहीं आता कि में जागते 
हुए भी किस प्रकार यह स्पप्त देख सकता हूँ कि एक यहूदी 
अपनी यहूदीपने को छोड़ सकता है 

सलाहुद्दीन--यह क्या कह रहो ही ! जागते में सवप्त 
कैसा ? स्पष्ट बात कह्दो | 

टेपलर--आपको नातन की बेटी का हाल भी मालूम 
है ! अच्छा, भेने जो कुछ उसकी सेवा की वह तो केवल 
दैवात्‌ू था। में इस वाव को अपनी मर्यादा फे विरुद्ध 
सममता था कि जब मैंने धन्यवाद का कोई काम ही नहीं 
किया तो में किसी के धन्यवाद की आशा रक्खूँ । जो खेत 
मैंने बोया नही, उसके शस्ष्यसंचय करने की आशा में क्यों 
करूँ ९ इसी लिए में सदा इस लड़की से मिलने से वचता 
रहा | उन दिनो उसका पिता उपस्थित नहीं था। वापस 
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हरकत मकर मिल लत शक नर कर लत मत सह जप लीक 
आने पर वह यह सब घटताएँ सुनता है। मुझे किप्ती 
प्रकार तुरंत हू 6 निकालता है; मुमे बहुत २ धन्यवाद देता 
है, और मुझसे बड़ी आशा से इस विषय को प्रकद करता 
है कि मैं उसकी लड़कों पर दया करे ओर उसे पसन्द 
करूँ । भविष्य के सुखमय आशाश्ों का चित्र खींचता है, 
और भविष्य के सुख से प्रसन्न होता है। तात्पय यह है कि 
में उसकी बातों में आ जाता हूँ। उसके साथ उसके घर 
जाता हूँ। लई#ी को देखता हूँ | आह ! मुझे आगे कुछ 

कहते हुए लब्जा आती है। 


सलाहुद्दीन--लब्जा कैसी ) केवल इस लिए कि एक 
यहूदी लड़की ने तुम्दारे हृदय में जगह कर ली है। आखिर 
लक्जा की कया बाद है ! 

टेपलर--सुझे इस विचार से लब्जा आती है कि मेरे 
हृदय पर यहूदी की मीठी २ बातों से कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा 
कि वह हाथ से जाता रहा है। में बेचारा सादादिल आदसी 
एक दम से दूसरी बार पागल की तरह आग में कूद पढ़ा | 
क्योंकि इस बार खयं मैंने प्राथेता की इस लिए ठुकरा 
दिया गया। 

सलाहुद्दीन--क्या ग्राथेना अल्लीकार की गई ९ 
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टपलर--जी नहीं | सावधान ! पिता ने सुमसे रपष्ट 
अत्वीकार न किया, परन्तु वह्दी सावधान पिता इस 
-चेष्टा में है कि पहले मेरे विषय में पूछ पाछ्ठ करे और सब 
बाते अच्छी तरह जानकर उन्त पर विचार करे। कदा- 
चित्त उसका विचार है कि जिस समय उसकी बेटी आग 
में घिरी हुई चिल्ला रही थी उस समय मेंने भी 
इसी तरह आगा-पीछा सोच कर यह काम किया होगा। 
परमात्मा जाने; ऐसी बुद्धि और सावधानता से काम लेना 
बहुत बढ़ी बात है । 
सलाहुद्दीन--नहीं, नहीं। तुम को एक बूढ़े औदमी 
का कुछ न कुछ विचार अवश्य करना उचित है| आख़िर, 
वह कब तक टालेगा ? या, तुम्हारा यह विचार है कि वह्‌ 
इस वाद पर दबाव डढालेगा कि पहले तुम यहूदी हो जाओ। 
टेंपलरकिसे मातम ? 
सलाहुद्दीन-फिसे माछ्म ? उसे जो मातत को 
जानता है। 
टेपलर-जात यह है कि छोटो अवस्था में जो बाते' 
हृदयंगम हो जाती हैं तो चाहे वाद को यह माछुम हो जाय 
कि वे सब बाते' व्यथे ओर नित्सार थीं, परन्तु हृदय पर 
१४ 
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उनका ज्ो प्रभाव पढ़ जाता है वह किसी प्रकार नहीं 
सिट्ता । पाँच की बेढ़ियों पर हंसने या उन्तका ठट्ठा करने 
से बेढ़ियाँ कट थोड़े ही जाती हैं! ऐसा करने से भत्ता 
कहीं स्वाधीनता मिलती है १ 


सलाहुद्दीन--तुमने बढ़ी पकको बात कही। परंतु 
नातन तो ऐसा आदमी नहीं है। 

टेपलर-परंतु सब से बुरी बात यह है कि मनुष्य 
अपने मत के सूढ़ विश्वास को सब से अधिक सहने के 
योग्य समसे | 


सलाहुद्दीन--हाँ; कदाचित्‌। परंतु नातव-- 
टेपलर--ओऔर अदूरदर्शी मनुष्यों को उस समय तक 
इनही मूढुविश्वासों में पढ़ा रहने दे जब तक थे सत्य के 
प्रकाश के अभ्यस्त न हो जायें । केवल इनही मूढृविश्वासों-- 
सलाहुद्दीन--अच्छा, योही सही। परंतु नातव-- 
नातन में कदापि इस प्रकार की दुबलता न हो । 
टेपलर-भेरा भी यही विचार था, परंतु यदि यही 
व्यक्ति जिसकी सब प्रशंसा करते करते थके जाते हैं ऐसा 
दृढ़ और कठोर यहूदी हो कि वह ईसाई बच्चों को पकड़ 
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2 तल 234 कर तर कलर अल तक कद 
पकड़ कर यहूदी घना लेने के लिए पालन-पोषण कर 
रहा हो, तव ! 

सलाहुदीन--परंतु यह कौन कहता है ? 

टेपलर--वद्दी लड़की जिसका वह सुमे! इतना लोभ 
देता है और जिसके मिलने की आशाएँ दिला दिला कर 
वह मेरे इस अनुप्रह का बदला देना चाहता है कि फिर 
बाद में कोई यह न कह सके कि मैंने बिना मजदूरी सेवा 
की थी। वह लड़की इसकी बेटी नहीं है, कदापि नहीं, 
वरन्‌ किसी इंसाई की भगाई हुई अनाथ बच्ची है । 

सलाहुदीन--और फिर भी वह उसे तुम्दारे सुपुद 
कर देने पर सम्मत नहीं है ? 

टेपल्र-[ छवा के साथ ] करे या न करे, परन्तु अब 
में उसे खूब समझ गया हूँ |यह आदमी जो घािक 
उदारता की इतनी डॉगे मारता है, आखिर उसकी सत्यता 
खुल गई । यह यहूदी सियार बढ़ी शान से ज्ञान की खाल 
पहने फिरता है। मैं भी किसी न किसी तरह उसके पीछे 
कुत्त लगा दूँगा कि उसकी खाल नोच कर रख दे गे। 

सलाहुद्दीन--[ गम्भीरता से ] स्रियाँ ईसाई, जरा 
अपने आपको संभालों । 
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टेपलर--क्या १ “इसाई, अपने आपको संभालों"-- 
क्यों, महाशय, यहूदी और मुसलमान को तो इस बात का 
अधिकार ग्राप्त है कि वह यहूदियों ओर मुसलमानों के 
से काम करें, परन्तु एक बेचारे इसाई को यह अधिकार 
नहीं है कि वह इसाई बना रहे ! 

सलाहुह्दीन--[ गंभीरता भौर इढ्ता से] ऐ ईसाई, 
ज़रा संभल । 

टेपल्रन छुछ भम्नता से] में स्वीकार करता हूँ कि 
सलाहुद्दीन ने इन दो शब्दों में जितनी घृणा भर दी है 
उसका मुमपर पूरा दबाव पढ़ रहा है। परन्तु यह तो बता- 

. इए कि ऐसी अवस्था में आपका असद क्‍या करता 

सलाहुद्दीन--हाँ, वह तुमसे कुछ अच्छा थ करता | 
कदाचित्‌ यही तेज्ञी,यही आम्रह उसमें भी होता । परंतु यह 
बताओ कि तुमको यह किसने सिखा रक्खा है कि बिल्कुल 
उसी की तरह तुमभी बस एक शब्द में मेरे हृदय के भाव 
फो बदल देते हो ? जो हो, जो कुछ तुमने भुमे बताया है, 
यदि यह बिलकुल ठीक हो तो मुझे भी नातव से अत्यंत 
दुःख होगा । परन्तु जब तक यह बात निश्चय न हो जाये, 
उस समय तक वह मेरा मित्र है, और में चाहता हूँ कि मेरे 
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सब मिन्र मिलकर रहे | इसीलिए में कहता हूँ कि ज़रा 
संभल कर, सोच समझ कर चलो। सावधानता से काम 
लो । उसे अपने उन्मत्त बाज़ारी लोगों के क्रोध पर भेट 
न चढ़ाओ | कोई ऐसो वात न कह बैठना कि तुम्दारे यह्‌ 
पविन्न पादरी भुझे उससे बदला लेने पर बाध्य कर सके । 
देखो, केवल इसलिए इसाई न बनो कि तुमको यहूदी से, 
या मुसलमान से बदला लेना है; ओर उसे शत्रुता का फल 
प्रदान करना है। समझे 


टपल्ुर--अद्दा ! बस, क्षरा दी सी कमी रह गई। 
नहीं तो मामला हाथ से निकल गया था। सच पूछिए तो 
यह निरीह मठाधीश की रक्तपिपासा का नतीजा है कि 
मेरा दिल फिर गया और मैंने उसका हथियार बनना 
अस्वीकार कर दिया | 


सलाहुद्दीन--अह्य ! तो तुम मेरे पास आने से पहले 
मठाधीश के पास भी हो आये हो ! 

टेंप्लर--जी हाँ, मे अपने ज्षणिक क्रोध ओर अपैये 
में कुछ ठोक ठीक विचार न कर सका, और सीधा उसके 
पास चला गया। मुमे बड़ा पश्चात्ताप है। अब तो मुमे डर 
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है कि कदाचित्‌ आपको सुममें ओर अपने असद में कोई 
मेत्र न सात्म होगा | 

सलाहुद्दीन--वरन्‌ तुम्दारा यह डर ही तुम्हारी ओऔर 
उसकी एकता प्रकट करता है। में सममता हैँ कि में उस 
दुर्बलता को जानता हूँ जिससे हम में भलाइयाँ उत्पन्न होती 
हैं। तुम पुण्यकार्यों को अधिक प्रकट करो तो तुम्हारी 
दुबंतता की में उपेज्षा करूंगा | अच्छा, अब तुम जाओ, 
और जाकर नातन को ढूंढो । जैसे उसने तुम्हें हूँढ निकाला 
था, वैसे हो अब तुम जाओ, और उसे लेकर आओ । में 
चेष्टा करके उसका ओर तुम्हारा मेल कराडँगा। और 
यदि सचमुच उस लड़की पर तुम्हारा दिल ही आ गया है 
तो जरा पैये धारण करो। समझ लो कि लड़की तुम्हारी 
ही हो गई, और नातन को भो इसका दंड मिलना चाहिए 
कि उसने सुअर का मांस खिला खिला कर एक इंसाई 
बच्ची को पाला | अच्छा, अब तुम जाओ । [ टेपलर चक्षा 
जाता है। सित्ता तद्भत पर से उतर कर भागे बढ़ती है । | 


पाँचवाँ दृश्य 
सलाहुद्दीन और सित्ता । 


सित्ता-यह आश्रयजनक घटना है ! 

सलाहुददीन-यह तो तुम स्वीकार करोगी कि हमारा 
असद ऐसा ही सुंदर युवक था। 

सित्ता-हाँ, यदि असद भी ऐसा ही था तो अवश्य 
सुंदर आदमी था। यह तो कुछ ऐसा जान पड़ता है कि 
यह चित्र इसी टेंपलर का है। परन्तु, भाई जान, आप 
उससे यह पूछना क्‍यों भूल गये कि उसके माँ बाप कौन थे ९ 

सलाहुद्दीन--और विशेषकर यह कि उसकी माँ कौन 
थी। और वह कभी पैलस्टाइन में रही थी या नहीं। 
तुम यही कहना चाहती थीं न ९ 

सित्ता-हाँ, आप का ख्याल ठीक है। 

सलाहुद्दीन-इससे ज्यादा और क्या बात संभव हो 
सकती है और हमारा असद तो सुंदर ईसाई लड़कियों को 
सदा प्रिय रहा है, और वह भी उन्न पर कुछ ऐसा गिरा 
पड़ता था कि एक बार तो ख़बर उड़ गई थी कि--। खेर 
अब यह बातें अच्छी नहीं मालूम द्वोतीं। मेरे लिए यही 
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क्या कम है कि वह मुझे फिर मिल गयां, और वह भी इस 
खूबी के साथ कि उसमें वही पुरानी दुबंलताएँ, स्वभाव में 
वही चपलता अब भी है। हाँ, नातन को अवश्य वह 
लड़की उसे देनी होगी।--क्यों १ तुम्हारा क्या विचार 
है ! 

पित्ता-लड़की देनी होगी। यों कहिए कि वह उस 
लड़की को टेंपलर से छीनने न पायगा। 


सलाहुद्दीन-“ बिल्कुल ठोक ! जब नातन उस लड़की 
का पिता ही नहीं है तो उसे उसपर क्या अधिकार है। यह 
अधिकार उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जिसने ऐसी 
वीरता से उसके प्राण बचाये | 

धित्ता-तो भाई, यह क्‍यों च किया जाय कि आप 
तुरंत उस लड़की को अपनी संरक्षण में ले लीनिए। जब 
वह अधिकार ही नहीं रखता, तो लड़की को उससे लेही 
क्‍यों न लिया जाय ! 

सलाहुद्दीन--परन्तु इसकी आवश्यकता ही क्या है 

सित्ता-खेर, आवश्यकता तो कुछ ऐसी नहीं है। 
सश्ची बात यह है कि मेरा जी चाहता है कि उसे किसी 
प्रकार देखूँ | इसी लिए मेंने यह विचार प्रकट किये । कुछ 
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लोगों के संबंध में मुमे यह जानने क्री उत्कट इच्छा रहती 
है कि वह किस प्रकार की लड़कियों को चाहते हैं । 
सलाहुद्दीन-ऐसा दी है. तो लड़की को अभी बुला 
भेजो । 
सित्ता-सच कहिए, भाई, बुला छ ( 
सलाहुदीन-परन्तु बेचारे नातन का भी तो किसी 
प्रकार दिल नहीं दुखाना चाहिए। उसे कहीं यह ख्याल न 
हो कि हम उसकी बेटी को जबरदस्ती उससे छोलने लेते हैं । 
सित्ता-नहीं, भाई | इससे तो आप निश्चित रहिए | 
सलाहुदीन-यदह वो सब होता ही रहेगा, अब 
मुझे हाफी का पता लगाना चाहिए कि वह कहाँ है। 


छठ द्श्य 


नातन के घर में एक बढ़ा कमरा जिस का द्वार खजूर के पेड़ों की 
ओर है। नातन की बहुमूल्य वस्तुएँ और वाणिज्य संपत्ति 
जो वह अभी अपनी यात्रा से लाया है। उसमें से 
कुद्ठ वस्तुएं खुली हुईं रकखी हैं, ओर नातन 

और दाया उनको देख रहे हैं। 
दाया-अद्दा ! बहुत बहुमूल्य अलबाब है ।ये तो 
बड़ी दुलंभ और सुन्दर वस्तु हैं। अह्य | हा ! यह तो सब 
वस्तुएँ ऐसी हैं. कि बस तुम द्वी दे सकते हो। यह चाँदी 
की चीज़ कहाँ की है--यह जिस पर चमक है ? इसका 
मूल्य न जाने कितना कुछ होगा। हाँ, यह देखो--यह 
कपड़े हैं, दुल्हन को देनेयोग्य। इससे अच्छा वस्न तो 

किसी रानी को स्वप्त में भी न आया होगा । 
नातन-दुल्ून का वश्ल ! क्‍यों (-दुलून ही का 

वस्र क्यो कहा तुमने ! 

दाया--खेर, यह और बात है कि तुमने इसे मोल लेते 
समय यह सोचकर न मोल लिया हो, लेकिन है यह दुल्हन 
ही के योग्य । यह तो रपष्ट मालूम होता है कि दुर्हनो ही 
के लिए बना है। देखो, न इसकी यह बफे सी सफेद 
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ज़मीन सच्चरित्रता की निशानी है। यह सुनहरे तारों का 
लहरिया धन की निशानी है । ज़रा इसे देखो तो, कितना 
सुन्दर है । 

नातन--इस समय तो तुम वड़ी उपज की ले रही हो | 
क्यो १--तुम जो इसे इतने जोरों से दुल्हन का वस्ध बता 
रही हो, आखिर वह दुल्हन कोन है? कहीं तुमही तो 
दुल्हन नहीं बननेवाली हो ९ 

दाया-कौन (-मैं ! 

नातन--और नहीं तो कौन 

दाया- हे परमेश्वर | में १' 

नातन--यहदि तुम नहीं, तो फिर वह कोन हुल्दन है-- 
आखिर वह कोन दुल्हन है जिसके वल्ों की प्रशंसा करते करते 
तुम्हारी जीभ सूखी जाती है ? यह जो कुछ भी तुम देख रही 
हो, सब तुम्हारा ही है। ओर किसी का थोड़े ही है ९ 

दाया-मेरा है ? मेरे लिए है --तो क्या यह रीशा 
के लिए नहीं है 

नातन-नहीं, जी। रीक्षा की चीज़ें तो अभी उस 
गठरी में वँधी पढ़ी हैं। आओ, इधर आओ यह लो | 
अपनो यह सब अला-बला उठाओ ओर चलन दो । 
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दाया--क्यों विना कारण भुके ललचाते हो? नहीं, 
ऐसा न होगा। चाहे इसमें सारी पृथ्वी का धन द्वी क्‍यों 
न भरा हो, में इसे हाथ भी न लगाऊँगी, जब तक तुम 
शपथ न कर लोगे कि इस अवसर से लाभ दठाओगे। 
याद रक्खो यह अवसर परमात्मा ने दिया है, फिर कभी 
ने सिलेगा । 


नातन--किससे “लाभ उठाओ” ९ क्या है? अवसर 
कैसा ! किस बात का ! 

दाया--अब ऐसे अनजान भी न बनो। बस, में एक 
बात कहे देती हूँ--सुनो । टेपलर को हमारी रीशा से 
प्रेम है। उसे उसको दे डालो। इसमें एक लाभ यह भी 
होगा कि तुम्हारा यह पाप भी शेष हो जायगा। , सच्ची 
बात है। अब मुमसे यह भेद किसी प्रकार छिपाया नहीं 
जाता। इस प्रकार लड़की एक बार फिर इसाई लोगों में 
पहुँच जायगी, और फिर वद्दी हो जायगी जो है। या यों 
कहो कि वह वही हो जायगी जो वह कभी थी, और तब 
ही यह होगा कि हम छोग यह कह सकेंगे कि तुमने इतने 
जो अनुप्रह किये हैं, और सच यह है कि हम उन अनुप्रहों 
का कभी पूरी तरह बदला नहीं दे सकते | हम यह नहीं कह 
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सकेंगे कि वह सचमुच अनुम्रह दी थे, ओर हमारे पिरों 
पर अंगारे न थे । 

नांतन--फिर तुमने वही पुराना खटराग छेड़ा ! इतना 
अवश्य है कि इस बार कदाचित्‌ तुम्हारे साज़ में एक नया 
तार है, परन्तु यह भी बिल्कुल बेसुरा है। 

दाया--वह केसे ! 

नातन--ेरे विचार में टंपलर बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति 
है, ओर उसी को यह बच्ची मिलेगी। यदि में इस प्रथ्वी 
में रीशा को किसी को दूँगा तो उसी को दूँगा। फिर भी 
यद्--तुम कृपया थोड़ा पैये धारण करो । 

दाया--मैय ९--अच्छा, क्‍यों भैये धारण करूँ? 
यह जो तुम्त मुझसे बार बार थैये के लिए कहते हो, क्‍या 
यह तुम्हारा पुराना खटराग नहीं है ९ 

नातन--नहीं, नहीं। में यह कहता हूँ कि अब केवल 
कुछ दिन और पेय रखो, वस। देखो तो, यह कौन आ 
रहा है १--यह तो कोई संन्यासी जान पड़ता है। ज़रा 
जाकर उससे पूछो तो वह क्‍या चाहता है | 


दाया-कछ मांगता होगा, ओर चादहेगा क्‍या ? 
सिन्यासी की ओर जाती है । ] 
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०.१ 


नातन--तो उसे छुछ दे दो। मांगने से पहले ही दे 
दो। [ अपने आप ] क्‍या अच्छा हो कि मुमे इस व्यक्ति 
से टेंपलर का कुछ दाल साछूस हो जाय | परनल्तु इसे यह 
न मालूम होना चाहिए कि में क्यो पूछ रहा हूँ। कहीं 
इसे यह मांछूम हो गया और मेरा ख्याल ग्रलत निकला, 
तो मुझे पिता होने के कारण जो अधिकार प्राप्त है वह 
व्यथ जायगा । 

दाया[--[ वापस भाकर ] संन्‍्यासी तुमसे कुछ कहना 
चाहता है । 

नातन्‌-अच्छा, तो आने दो, ओर तुम यहाँ से चली 
जाओ | 


सातवाँ दृश्य 
तातन और सन्‍्यासी । 


नातन्‌- अपने आप | आह ! मेरी अब भी यही 
आकांता है कि में रीशा का वाप ही बना रहूँ। कल्पना 
करो कि लोग अब मुमे उसका पिता न कहे, तो क्या मैं 
उसका पिता न रूँगा। और सयं रीशा तो मुझे हर 
हाल में अपना पिता कहेगी ही। केसा अच्छा होता यदि 
वह जातती कि मुझे उसका पिता वसना कितना प्यारा है! 
[ संन्यासी से ] कहिए, संन्‍्यासी जी, क्या में आपकी कुछ 
सेवा कर सकता हूँ ? 

संन्यासी--इुछ नहीं। परन्तु नातन, मुझे यह देख 
कर आनन्द हुआ कि आप अब भी स्वस्थ हैं । 

नातन्‌-अष्छा, तो आप मुमे जानते हैं ९ 

संन्यासी-हाँ, क्यो नहीं जानता--और दह कौन है 
है जो आपको नहीं जानता ? आपका नाम तो वहुत से 
द्रिद्रों के हाथों पर खुदा हुआ है। और मेरे हाथ पर तो 
यह निशान कई वर्ष से है, और अब तक वाक़ी है। 
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नातन-- भपने वहुए में हाथ डालकर कुछ व्टोलते हुए ] 
लाओ, भाई, आज फिर उस चिह्ृ को ज़रा ओर ताज़ा 
कर दूँ । 

संन्यासी - आपकी कृपा के लिए धन्यवाद ! परंतु 

यह तो भुझसे अधिक द्रिद्र लोगों का तब और पेट काटने 
के बराबर होगा। नहीं, भें आपसे कुछ न छूँगा। वरन्‌ 
यदि आपकी अनुमति हो तो अब में अपने नाम को 
आप के दिल में ओर अधिक ताजा कर देना चाहता हूँ, 
क्योकि मरुके भी यह अधिकार है कि मेंने भी आपके 
हाथों में एक ऐसी वस्तु दो थी जिसका मूल्य कुछ कम 
नथा। 

नातन--क्षमा कीजिएगा, में लज्जित हूँ।आप उस 
वस्तु का नाम लीजिए और मेरी असावधानता के दुंढ- 
स्वरूप आप आज सुमसे उस वस्तु का सात गुना अधिक 
मूल्य ले लीजिए। 

संन्यासी--यह तो सब द्वोता ही रहेगा! पहले ज़रा 
आप यह सुन्त लीजिए कि जो वस्तु मेंने आपके पास घरो- 
हर रक्खी थी, वह मुम्े आज किस प्रकार याद आई | 

नातन--आपने भेरे पास धरोहर रक्ख़ा था ! 
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संन्यासी-अभमी कुछ अधिक समय नहीं बीता कि 
में शहर जेरिके के पास कोरु'तुल पहाड़ पर एक मठ की 
कोठरी में रहा करता था। एक दित्त, यकायक कुछ अरब 
डाकू आये ओर उन्होंने मेरे छोटे से गिरजे पर धावा 
किया। उन्होने गिरजे को ढा दिया | मेरी कोठरी की ईंट 
से इंद बजा दी, और मुके भी घसीट कर अपने साथ ले 
गये । भाग्यवश में उनके पंजों से छूटकर, वहां से भाग 
कर सीधा यहाँ सठाध्यक्ष के पास आया, और उन्तसे कहा 
कि आपकी कपा से मुझे यहाँ कहीं थोड़ी सी जगह मिल 
जाये तो में पड़ रहूँ, ओर परमात्मा की प्राथैेना करते २ 
एक दिन शांति से इस प्रथ्वी से उठ जाऊँ। 

नातन--सुमे बेचेनी है कि सब कुछ जल्दी से सुन 
है। संक्तेप का उपाल रखिए | यह शीघ्र बताइए कि वह 
वस्तु क्या थी जो आपने मेरे पास धरोहर रक्खी थी ? वह 
धरोहर क्या था 


धंन्यासी-हाँ, तो नावन महाशय, में यह कह रहा 
था कि मठाध्यक्ष ने मुझसे श्रतिज्ञा की कि ल्वयोंही तबूर 
प्त के मठ में कोई कोठरी खाली हुईं वह मुझे! दिलवा 


दगे। साथ ही उन्होने यह आज्ञा दी कि जब तक मुझे 
१५ 
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वहाँ जगद्ट न मिले तब तक में यहीं इसी मठ में एक साधा“ 
रण संन्यासी की तरह रहूँ | तात्पय यह कि, नातन महाशय, 
इस काम से में आया हूँ। परंतु तबूर के लिए मेरा दिल 
तढ़पता है । दिल में सेकड़ों ही बार उसका ख्याल शआता 
होगा, ओर बहुधा इस लिए कि मठाधीश भुमे प्रतिदिन 
ऐसे अच्छे बुरे काम बताता रहता है. जिनसे मेरी आत्मा 
को धृणा होती है। इसका उदाहरण सुनिए-- 

नातन--परमात्मा आपका भला करे, शीघ्र असल बात 
कहिए | | 

संन्यासी-हाँ, हाँ, में अब उसी बात पर आ रहा हूँ । 
मालूम होता है आज ही किसी ने मठाधीश के कान में यह 
फूंक दिया है कि यहाँ कहीं एक यहूदी रहता है, और वह 
एक इसाई लड़की को अपनी बेटी बनाकर पाल रहा 
है, ओर-- 


नातत-- घबरा कर | कया ? 


संम्यासी--जरा सुन तो लीजिए। खेर, तो मठाधीश 
ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि संभव हो तो में तुरंत उस 
यहूदी का पता लगाऊँ। वह क्रोध से पिशाच घना हुआ 
है। उसकी दृष्टि मे यह अत्यंत अधरम की बात है, और 
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रख पवित्रात्मा की शात्र में धृष्टता है। हम लोगों की दृष्टि 
में यह ऐसा बढ़ा पाप है कि हम लोग इसे बड़े से बड़े पाप 
से भी अधिक बढ़ा पाप सममते हैं । अब यह तो परमात्मा 
जाने कि इसमें पाप की क्या बात है, परंतु पाप है अवश्य । 
हर हाल में इससे मेरी सोती हुई अंतरात्मा चौंक पड़ी, 
ओर मुझे यकायक याद्‌ आया कि अभी कुछ बहुत समय 
नहीं हुआ कि मेंने स्वयं यह अक्षम्य पाप किया था | 
अच्छा, अब आप मुझे यह बताइए कि आज से १८ वर्ष 
पहले किसी भलेसानस ने एक छोटी स्री लड़की जिसकी 
अवस्था कदाचित्‌ कुछ सप्ताहों की थी, आपको समर्पित 
की थी। 


नातन- यह क्या हुआ ? हाँ, हाँ, विस्कुल ठीक है। 

संन्यासी--नातन, आप मुझे ध्यान से देखिए। में 
ही वह व्यक्ति हूँ जिसने वह लड़की आपको समपित 
की थी। 

तनातन--क्या आपने दी थी ! 

संन्यासी--भी हाँ। जिस नाइट से में उसे लाया था, 
यदि में भूलता नहीं, तो उसका नाम फ्रोन फ्िलंक था। 
हाँ, ठीक |--वुल्क फ़ोन फिलिक | 
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नातन-€ाँ, ठीक । यही नाम था। 


संन्यासी--उसकी माँ उन्हीं दिनों मरी थी, ओर 
नाइट को यकायक वहाँ से भागना पढ़ा था। कदाचित्‌ 
वह ग़जा की ओर गया था। वह नन्‍्ही सी जान उसके 
साथ नहीं जा सकती थी। इस लिए उसने मुझसे कहा 
था कि में उसे आपके पास पहुँचा दँ। ओर आपको याद 
होगा कि मैंने दूत वामक स्थान पर उस बच्ची को आपके 
सुपुद किया था। 


नातन--हाँ, नित्संदेह ऐसा ही हुआ था। 

संन्यासी--इतने समय बीतने के बाद मेरी स्मरण- 
शक्ति मुझे धोखा देती तो कुछ आश्चर्य न था। में, परमात्मा 
जाने, कितने वीर नाइटों के साथ रहा हैँ; और इस नाइट 
के साथ तो बहुत ही कम रहने पाया था। इस घटना के 
वाद ही वह असक़लान में काम आ गया, और बढ़ा ही 
पुण्यात्मा नाइट था । 


नातन--हाँ, नित्संदेह ऐसाही था। मुकपर तो उसके 
अनंत अनुम्रद् हैं, क्योंकि एक नहीं, कई वार, उसने मुमे 
तलवार की धार से वचाया था। 


दृश्य ७ | नातन २२९ 


स'न्‍्यासी-यदि ऐसा है तो आपने उसकी लड़की 
को अपने प्राण के बराबर समझ कर रकखा होगा । 

नातन--हाँ, यह तो आप स्वयं विचार कर सकते हैं । 

सन्‍्यासी--अच्छा, अब वह लड़की कहाँ है ! कहीं 
मर तो नहीं गई ? परमात्मा के लिए यह न सुनाइएगा कि 
वह मर गई । यदि वह जीवित है, ओर किसी और को 
इस मामले की खबर नहीं, तो अभी तक अच्छा है । 


नातन-अच्छा, तो आपके विचार में अभी तक 
ठीक है । 

स न्यासी-सुनिए, नातत महाशय । भेरी कार्यपद्धति 
ऐसे मामलों में यह है कि जब में कोई ऐसा काम करने 
लगता हूँ जो स्वभावतः अच्छा, परंतु बुराई के बहुत निकट 
होता है, तो में ऐसे काम को करने से न करना ही अच्छा 
सममता हूँ । क्योंकि जो बात बुरी होती है, वह तो हमको 
बहुत ह्वी अच्छी तरह बुरी दिखाई देती है, परंतु बहुत कम 
ऐसा होता है कि अच्छी वात स्पष्ट दिखाई दे। आपके 
लिए यह बिल्कुल एक स्वाभाविक बात थी कि आप उस 
लड़की के पालन-पोषण और सवा करने में पूरी २ चेष्टा 
करते, और उसे अपनी बेटी की तरह रखते। अच्छा तो 
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आपने जो कुछ भी किया पूरी सत्यता ओर प्रेम के साथ 
किया | तो क्या अब आप ऐसे बुरे व्यवद्दार के योग्य हैं ! 
मुझे तो किसी अरकार भी यह न्याय वहीं साल्म होता। 
में ध्वीकार करता हैं कि यदि आप इस ईसाई बच्ची के 
पालन-पोषण करने और इसाई ही रखने के उद्देश से किसी 
और को उसकी सेवा के लिए नियुक्त कर देते तो अधिक 
उचित होता । परंतु यदि ऐसा किया जाता तो आपके 
एक मिन्न की बैढी आपके प्रेम और कृपा से दंचित 
रह जाती। ओर ऐसी छोटी सी अवस्था में बच्चे 
और सब वस्तुओं से अधिक प्रेम और कृपा के भूखे 
होते हैं, चाहे वह किसी जंगली जंतु ही का प्रेम क्‍यों 
न हो । इसाई होने की ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी है! और 
यदि लड़की आपकी आंखें के सामने रह कर स्वस्थ ओर 
पुएयवती होकर उठी है तो परमात्मा की दृष्टि में वह जेसी 
पहले बहुमूल्य थी वेसी हो अब भी है। में तो यह पूछता 
हैँ कि क्या इसाइमत स्वयं भी यहुदीमत की छाया में नहीं 
पता है? में बहुधा इस बात को सोच सोच कर घबरा 
जाता हूँ ओर रोया करता हूँ कि यह इसाई इसको क्यों 
भूल जाते हैं कि स्वयं उनका न्राणकत्तों भो यहूदी था। 
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नातन--अच्छे संन्यासो जी। में आपसे केवल यह 
चाहता हूँ कि जब मुझे ऐसे काम करने के कारण दंड देने 
के लिए घृणा और शज्ुता के हथियारों से मेरा पीछा किया 
जाये तो कृपया आप मेरा साथ दीजिएगा। आह | मेरे 
प्रति यह व्यवहार, ओर ऐसे काम के लिए! संन्‍्यासीजी ! 
में आपको, और केवल आपको यह गहप सुनाडँगा, परंतु 
यह प्रतिज्ञा कीजिए कि यह रहस्य आप ही के साथ प्रृथ्वी 
से जायगा। मुमापर कभी स्वार्थ का ऐसा आक्रमण नहीं 
हुआ कि में यह रहस्य किसी और से कहता। आज में 
केवल आपसे, ओर आपके इस सीधे-सादे पुणुय-त्रत पर 
भरोसा करके यह सब बातें कद्द रद्दा हूँ, क्योंकि आप जैसे 
व्यक्ति के सिवा ओर कोई व्यक्ति इस बात को ठौक तरह 
पर ओर पूरी तरह नहीं समझ सकता कि जिसको पर- 
मात्मा से प्रेम होता है वह कैसे काम किया करता है | 

संन्यासी-आपका दिल भरा आ रद्दा है। अह्या! 
आपकी आँशों में आँपू डबडचाये हुए हैं । 


नातन--आप इस बच्ची को दरूच में मेरे पास लाये 
थे, परंतु आपको उस समय यह मालूम नहीं था कि इस 
समय से कुछ पहले इंसाई लोग जात के एक एक यहूदी 
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को तलवार के घाट उतार चुके थे, सब को काट डाला। 
न ञझ्री पुरुष का कुछ विचार किया, न वृद्ध, युवा, और 
शिश्वु की कुछ परवा की, और न आपको यह माहछम होगा 
कि मेरी श्री और सात होनहार पुत्र, जिबको मेंने अपने 
विचार अनुसार संरक्षण के लिए अपने एक प्रिय भाई के 
यहाँ भेज दिया था, घर के अंदर बंद करके जला दिये 
गये | 

संन्यासी- ऐ न्यायी परमात्मा ! 

नातन--जिस दिन आप वहाँ मुभसे मित्रे हैं, में तीन 
दिन से धूल और अंगारों पर अपने परमात्मा के सामने 
लोट रह्य था। मुमे वेहोशी थी, में पेच-ताव खा रहा 
था, में परमात्मा से वागूवितंडा कर रहा था। मैं खूब 
दिल खोलकर रो रहा था। में अपने और सब मनुष्य 
पर घिक्कार करता था, ओर मैंने शपथ कर ली थी 
कि उस मुहूत्त के बाद सदा सब इंसाइयो से घृणा 
करू गा, और इस घृणा को कभी न मिटने दूँगा । 

संन्यासी-हाँ, क्या आश्चय है ! 

नातन-परंतु होते होते भुमे चुद्धि आ गई, और बुद्धि 
ने मुझसे कहा कि इसमें संदेह नहीं कि परमात्मा है और 
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अवश्य है। उस शक्तिशाली पुरुष की ऐसी ही इच्छा 
थी। इसलिए तुम जिस वात को सममत चुके हो, अब 
उसके अनुसार कार्य भी करो । क्‍योंकि असली चीज़ तो 
बात का समझना है। उसके अनुसार कार्य करना कठिन 
नहीं है, फेवल यदि तुम्हारी चेष्टा पक्की हों। बस, अब 
उठ खड़े हो ।-में उठ बैठा, और उठकर परमात्मा को 
पुकार कर कहा कि हाँ, मैं अवश्य वैसे ही काम करूँगा 
यदि तेरी यही इच्छा है ।--इसके वाद ही आप आये, और 
अपने घोड़े से उतर कर अपनी एवा में लपठा हुआ एक 
बच्चा मेरे सुपुदं किया। यह में विल्कुल भूलता हूँ कि उस 
समय आपने मुमसे क्या कद्दा था, और मेंने क्या उत्तर 
दिया था। हाँ, इतना अवश्य याद है कि मेंने वच्चे को ले 
लिया, और ले जाकर अपनी चारपाई पर लिटा दिया। 
मैंने इसे प्यार किया, फिर मैंने वहीं घुदने के चल हिचकियाँ 
लेते हुए चिल्ला कर कह्दा कि ऐ मेरे परमात्मा ! मेरे सात 
बच्चों में से यह एक तो अभी मुमे वापस मिल गया | 


संन्यासी-नावन, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं कि आप 
साई हैं। परमात्मा साक्षी है। आप इंसाई हैं। इससे 
अच्छा इंसाई और कौन हो सकता है ९ 
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नातन-खूब, खब! जिस बात से में आपको दृष्टि 
में ईसाई दिखाई पड़ता हूँ; बिल्कुल उसी बात से आप 
मुमे यहूदी माल्म होते हैं। बस, बंस। अब हम कब 
तक एक दूसरे के दिल में इसी तरह भावों को उ्पन्न करते 
रहेगे ? अब हमें काय करके दिखाना चाहिए, ओर यद्यपि 
मुभे इस एक अनजान बच्ची से सांत २ बच्चों के बरावर 
प्रैम है, ओर यह्‌ ख्याल ही मेरे लिए मृत्यु के समान है 
कि इस बच्ची के ते रहने से मेरे सातों बच्चे एक बार फिर 
मेरे हाथ से छीने जाते हैं। परंतु यदि परमात्मा की यही 
इच्छा है कि इसे भी मुझसे वापस ले ले, तो इसके अतिरिक्त 
और क्या हो सकता है कि में उसकी आज्ञा पालन करूँ ! 


संन्यासी--परमात्मा आपको इसका पुरस्कार दे। 
वीर के काय ऐसे ही होते हैं। में भी आपसे ऐसा दी 
करने को कहना चाहता था, परंतु अरब कहने की क्‍या 
आवश्यकता है। स्वयं आपकी सजत्जवता ने आपको ऐसा 
करते पर प्रस्तुत कर दिया | 


नातन-परंतु में यह थोड़े ही करूँगा कि जो कोई 


चलता फिरता भी इधर ञआा निकले, ओर इस बच्ची को 
मांगे, उसी को सहज ही दे डाल । 
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संन्यासी--कदापि नहीं । 

नातन--माँगनेवाला कम से कम ऐसा तोहो कि 
उसका उस लड़की पर चाहे मुझसे अधिक अधिकार न 
हो, परंतु मुमसे श्रेष्ठ अधिकार तो हो । 


संन्‍न्यासी-निस्संदेह | 
नातन--ओऔर वह अधिकार भी जन्म ओर गोत्र का 
अधिकार होना चाहिए। 


संन्याप्ती--हां, मेरा भी यही विचार है। 

नातन--यदि आप मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम 
बतायें जो इस लड़की का चचा, मामा, भाई, अथोत्‌ आप 
की दृष्टि में कोई कुट्ुुँ वी होने के कारण इसका अधिकारी 
हो, तो मुझे उसके अधिकार को स्वीकार करने में कोई 
आपत्ति न होगी । इस लड़की के ऐसा शिक्षा दी गईं है कि 
घह प्रत्येक वंश और प्रत्येक मत की अलंकार हो सकती है। 
कया अच्छा होता आपको इस इसाई नाइट के गोन्न और 
वंश का हांल इससे अधिक मालूम होता जितना में जान 
सका हूँ । 


संन्यासी--नातन महाशय | ऐसा होना तो कुछ कठिन 
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ज्ञात होता है, क्योंकि आप अभी सुन चुके हैं कि में उस 
नाइट की सेवा में रहा हैँ, परन्तु बहुत थोड़ी देर तक। 

नातन-तवो क्या आप के यह भी माह्म नहीं है कि 
उसकी माँ किस धंश की थी ? मेरा विचार हे कि वह 
इश्ताइफ़ न थी। 

संन्यासी-संभव है कि हो | हाँ, हाँ, मुझे भी यही 
रुयाल पड़ता है कि उसी वश की थी। 

नातन--और भला कौन रेडफोन इश्ताउफेन जो टेपलर 
नाइट था, उसका भाई नहीं था । 

संत्यासी-यदि में भूल नहीं करता हूँ, तो वह निश्चय 
ही उसका भाई था । परन्तु जुरा ठहरिए--मुमे याद पढ़ता 
है कि मेरे पुराने मालिक--नाइट--की एक किताब अब 
तक सेरे पास रक्खी है । जब हम लोग उसे असक़लान के 
सामने दफ़न कर रहे थे उस समय मेंने वह किताब उसकी 
जेब में से निकाल ली थी । 

नातन--वह फेसी किताब है 

संन्‍्यासी--उसमें प्राथनाएँ, इत्यादि, लिखी हैं। यों 
कहना चाहिए कि इश्वरभमजन की किताब है । उस समय 
मुझे यह ख्याल हुआ कि कदाचित्‌ वह किताब कभी किसी 
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ईसाई के काम आ सके। परन्तु खेर, मेरे काम की तो हो 
ही नहीं सकती । 

नातन- हाँ, हाँ। कहिए, कहिए। 

संन्यासी--जेर, मुझसे किसी ने कद्दा है कि इस छोटी 
सी किताब के पहलेद्दी पन्‍्ठ पर और अंतिम पर भी स्वयं मेरे 
स्वामी ने अपने हाथ से अपने कुटंवियों का ओर अपनी 
सनी का दाल लिखा है। 

नातन--बस, उसी की तो आवश्यकता है | आप अभी 
अभी दौड़ कर वह किताब लेते आइए | में आपके उसके 
वज़न के बराबर सेना तोल कर उसका मूल्य दूँगा और 
सहस्रो धन्यवाद इसके अतिरिक्त । आप उसे बहुत जल्दी ले 
आइए | 

संन्यासी--बड़े आनन्द से लाऊंगा। परन्तु मेरे स्वामी 
ने जो कुछ लिखा है सव अरबी में लिखा है। 

नातन--अच्छा, कोई हरज नहीं ।--जरदी लाइए। 
[ सन्‍्पासी चल्ना जाता है।] हा परमात्मन्‌! कुछ ऐसी 
बात बने कि में किसी प्रकार इस बच्ची को अपने पास रख 
सह्ूँ। ओर फिर ऐसाही अच्छा दामाद भी मुझे मिल जाये । 
परन्तु भला मेरे ऐसे भाग्य कहाँ ! अच्छा, अब जो हुआ से 
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हुआ | परन्तु आख़िर यह कोन परमेश्वर का भक्त था जिसने 
जाकर ऐसी बात मठाध्यक्ष के कान में फूँक दी | अच्छा, में 
इसको नहीं भूलंगा, और इसका अवश्य पता लगाकर 
छोडू गा। कहीं यह हमारी दाया ही न हो । 


आदवां दृश्य 
दाया भ्ौर भातन । 


दाया- जल्दी भौर घबराहट में ] नातन, नातन ! जुरा 
विचार तो करो | 

नातन- क्या क्या विचार करूँ ! 

दाया--जेचारी बच्ची तो सन्नाटे में आ गईं। उन्होंने 
उसे बुलाया है-- 

नातन--म्रठाध्यक्ष ने ( 

दाया--नहीं, सुलतान की वहन ने--शाहज़ादी सित्ता 
ने रखें-- 

नातन-मठाध्यक्ष ने तो नहीं बुलाया है न ! 

दाया-नहीं, नहीं। क्या सुन नहीं रहे हो ! सित्ता ने 
बुलाया है ।--सित्ता ने । उन्होंने कहला भेजा है कि लड़की 
को हाज़िर करो। 

नातन- रीशा को बुलाया है  सित्ता ने बुलाया है ९ 
--जैर, तो यदि सित्ता ही ने बुलाया है, और मठाष्यक्ष 
ने नहीं बुलाया, तो-- 
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दाया-आज तुम मठाध्यक्ष का नाम क्‍यों बार बार 
रट रहे हो ! 

नातन-इसी बीच तुम्हारे पास मठाध्यक्ष के यहाँ से 
तो कोई संदेसा नहीं आया है न? ओर न तुमने जाकर 
उसके कान में कुछ फूंका है ९--क्‍्यों ? 

दाया-किसने ९--मैंने -मठाध्यक्ष से ! 

नातन--और यह संदेसा लानेवाले कहाँ है ? 

दाया--वह क्या बाहर छड़े हैं। 

नातन-सावधानता के लिए, में स्वयं दी जाकर उनसे 
बातें करूँगा । आशा तो है कि यह सब कुछ परदे के पीछे 
मठाध्यक्ञ ही का किया धरा न होगा। [ जाता है।] 

दाया--और मुमे दूसरी द्वी चिंता है ! बात यह है कि 
एक ऐसे घत्ती यहूदी की बेटी, ओर वह भी इकलोती, किसी 
मुसलमान को भी तो बुरी नहीं लगेगी। टे'पलर की बात 
तो अब हाथ से निकल गई। हाँ, में साहस करके लड़की 
द्वी को यह न बता दूँ कि वह लड़की असल में क्‍या है। बस, 
साहस चाहिए। और मुझे जब कभी सब से पहला अवसर 
मिलेगा; तो में उसे अकेला पाते ही अवश्य समझा दूँगी। 


दृश्य ७ ] नातन २४१ 


अभी लो, अभी सुलतान के दरबार को जाते २ रास्ते ही में 
बता दूंगी। ज़रा सा संकेत कर देने में तो कोई हानि नहीं, 
और जो यह अभी न किया तो फिर कभी न होगा। 


पाँचवाँ अंक 
पहला दृश्य 


सुल्तान के महत्ञ का एक कमरा, पही जिसमें ख़ज्ञाने के थेले 
रक्खे गये थे, जैसा कि चौथे अंक के तीसरे भोर चौथे दृश्य 
में था। खजाने के यैछे भभी तक वहीं रच्खे हैं । 
सल्ाहुद्दीन, भौर थोड़ी देर बांद, उसके कुछ सेवक । 


सलाहुद्दीन---] कमरे में नाते हुए | एँ ९ ये थैल्े अभी 
तक यहीं पढ़े हैं| ओर किसी को द्रवेश का पता नहीं 
चलता । हो, न हो, वह कहीं शतरंज मे फंस गया है | उसमें 
लगकर तो वह अपने आपको भी भूल जाता है, तो मुझे क्यों 
न भूल जायगा ९--अच्छा, ठहरो । [ एक सेवक से जो कमरे 
में जो रहा है। ] कहो, कया कहने आये हो १ 

सेवक--महाराज, आखिर सुसमाचार मिल गया। 
घड़े आनन्द की बात है, महाराज, बड़े ही आनन्द की बात 
है। क़ाहिरा से क्राफहा आ गया, और वहाँ का सात वर्ष 
का कर भी आ रहा है। 


दृश्य १ ] नातन २४३ 


सलाहुददीन--शाबाश, इबराहीम, शाबाश ! तुमने 
सचमुच बड़ा शुभ संवाद सुनाया | अहा | आखिर, सब कुछ 
ठीक ठीक पहुँच गया । अच्छा, इस शुभ संवाद के लिए 
मेरा धन्यवाद स्वीकार करो। 

सेवक आशा के साथ, अपने दिल में | परमात्मा करे 
कि कुछ पुरस्कार भी दे निकले । 

सलाहुदीन--किस आशा में खड़े हो ! बस, अब 
जाओ ! 

सेवफ--मह्दाराज, ऐसे शुभ संवाद लानेवाले को कुछ 
ओर न मिलेगा ! 


सलाहुदीन---अब ओर तुमका कया चाहिए ! 


सेवऋ--ऐसे शुभ संवाद लानेवाला पुरस्कार से 
वंचित रहेगा ? यदि ऐसा है, तो में पहला व्यक्ति हूँ जिसे 
सुलतान रुखे सूखे धत्यवाद ही पर टालता है। यह क्‍या 
कस गौरव की बात है कि में पहला व्यक्ति हूँ जिससे सलाहु- 
द्वीन ने कंजूसी बरती | 


सलाहुद्दीन--६ सेने के ढेर को तरफ़ संकेत करके] 
अच्छा, इनमें से एक थेला ले जाओ | 
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सेषक--नहीं, महाराज, अब तो चाहे सरकार मुमे ये 
सब थेले दे डालें, तब भी न छूगा । 


सलाहुद्दीन--वो मेरी आज्ञा का पालन न करोगे (-- 
अच्छा, जाओ | दा ले लो। बस |--ऐ, अब भी वही 
हठ। घरे, यह तो चला जा रहा है! यह तो उदारता में 
मुझसे भी बढ़ा हुआ है ! जितना मेरे लिए देना कठिन है, 
उससे वयादा उसके लिए अस्वीकार करना भी कठिन होगा | 
परंतु मुझे यह क्‍या हुआ जा रहा है कि अब इन अंतिम 
दिलों में मेरा स्वभाव बदला जा रहा है ) क्‍या सलाहुद्दीन 
को अंतिम काल तक सलाहुद्दीन न रहना चाहिए ९-- 
यदि ऐसा व हो, तो इसे कभी सलाहुद्दीद बत कर रहना दी 
न चाहिए था। 


दूसरा सेवक-भहाराज ! 


सलाहुद्दीन--क्या तुम भी मुझे कोई संवाद देने आये 
हो ? तो- 

दूसरा सेवक-मिस्र देश का एलची आ गया है, 
गद्दाराज़ ! 

सलाहुदीन--हाँ, मुे पहले वी से मालूम है। 


दृश्य १ ] तनावन श२४५ 


200 कक किक कक लिप लय लक 
दूसरा सेवक--तब तो, महाराज, मैं बहुत देर में पहुँचा ! 
सलाहुद्दीन--यह क्यों कहते हो कि बहुत देर में 

पहुँचा ? कम से कम अपने परिश्रम के बढले में एक दो 

पैले तुम भी ले लो | 

दूसरा सेवक- महाराज, एक ओर दो मिलकर तीन 
हुए । 

सलाहुद्दोन--ठुम द्विसाव में बहुत तेज मालूम होते 
दो | अच्छा, जाओ, तीन ही ले लो । 

दूसरा सेवक-महाराज, अभी मेरे पीछे एक और 
संवाददाता भी आ रहा है, यदि वह यहाँ तक पहुँच जाय | 

सलाहुद्दी--और न पहुँचने का क्‍या कारण है ! 

दूसरा सेवक-महाराज ! संभवतः उसकी गरदन 
टूट गई है। बात यह हुईं कि जब हम तीनों को यह संवाद 
मिला कि एलची आया है, तो हम तीनों एक दम से लपके 
कि आप को आकर संवाद दूँ। सब से आगेवाले धोढ़े 
ते ठोकर ली, ओर ग्रिर गया। इससे में सब से आगे 
हो गया। शहर पहुँचने तक तो में सब से आगे रहा, 
परंतु उसके बाद से वह बदमाश इबराहीम जल्दी २ गलि- 
यों में से होता हुआ यहां पहुँच गया, भोर मैं रह गया। 
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सलाहुद्दीन-१र5 मुमे तो उस बेचारे की चिंता 
है जो गिर पढ़ा है। जल्दी जाओ, उसको लेकर आओ । 
दूसरा सेवक हों, महाराज । में बढ़े आनन्द से 
जाऊँगा, और यदि वही जीवित हुआ तो इन तीन थैल्ियों 
में से आधा रुपया उसे दे दूँगा । [ चला जाता है। ] 
सलाहुद्दीन-देखो, सब्जन ऐसे होते हैं। भला, 
और किसी को भी ऐसे २ सेवक भाग्य में मिले हैं। अब 
सिवा इसके और में क्‍या कहूँ कि मेरे ही उदाहरण ने 
उन लोगो को ऐसा बना दिया है। फिर यह कैसा बुरा 
विचार है कि में उन्‍हें कुछ और ही पाठ पढ़ाऊं ! 
तीसरा सेवक--शुभ संवाद हो, महाराज ! 
सलाहुदीन--क्या तुम ही वह व्यक्ति हो जो गिर 
पढ़ा था ९ 
तीसरा सेवक--नहीं, महाराज, मैं वह नहीं हूँ। में 
तो केवल यह संवाद आपको देने आया हूँ कि अमीर मन्‍्सूर 
जो मिल्धदेश से रुपये लाये हैं अभी आकर उतरे हैं । 
सलाहुद्दीन--5न्‍हें शीघ्र यहाँ ले आओ । परल्तु 
यह लो, वह तो स्वयं ही आ पहुँचे । 





दूसरा दृश्य 
झमीर मनसूर भौर सलाहुदीन 


सलाहदीन-बहाहुर अमीर, खूब आये। आखिर 
तुम आही पहुँचे । मनसूर, मनसूर, में इतने दिलों से तुम्हारी 
प्रतीक्षा करते करते थक गया। 

मनसूर-हुज॒र को इस काग्रज़ में नवामून के हंगामे 
का हाल मालूम होगा । जब अवुलक्वासिम उसका अंत कर 
चुके तब कहीं काफले को वहाँ से रवाना होने का साहस 
हुआ | परंतु जब से हमलोग चले हैं जहाँ तक हो सका में 
क़ाफले को भारामार लिये आ रहा हूँ | 

मलाहुद्दीन--झमे तुम पर पूरा विश्वास है, यद्यपि 
तुम्दारे पिछले कष्ट पर यह ज्यादा कष्ट तो अवश्य होगा। 
परंतु अब इतना काम और करो कि क्ाफले के संरक्षण के 
लिए कुछ बिना थके सिपाही ओर ले लो, ओर फिर क्ूच 
की तय्यारी कर दो, क्योंकि तुम्हें इस रुपये का बहुत बढ़ा 
भाग अभी लवनान परत पर पिताजी के पास पहुंचाना 
होगा । 

पनसूर--अत्यंत आनन्द के साथ, हुज्ूर | 
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सलाहुदीन--प /तु यह अच्छी तरह ध्यान रखना कि 
सिपाही तुम्हारे पास काफ़ी होने चादिएं, क्‍योंकि लबमान 
अब सुरक्षित जगह नहीं रही है । यह तो निस्संदेह तुमने 
सुना दी हैंगा कि टेफ्लर लोगों ने फिर आना जाना आरम्भ 
कर दिया है। इंसलिए ज़रा सावधानी से काम लेना । यह 
काफला ठहरा कहाँ है १ अच्छा तो यही होता कि में स्वयं 
उसे देख लेता ओर उसका प्रबंध कर देता । [ एक सेवक से ] 
देखो, मियां, तुम जाकर करा शाहज़ादी सिता से कह दो 
कि में अभी आता हूँ। 


तीसरा दृश्य 
नातन के मकान के सामने खजूरों का कुड | 


टेंपलर-[ केला ] अब तो मैं कभी उसके बैठक के 
अंदर पैर न रख गा। आखिर, कभी न कभी, वह स्त्रयंही 
निकलेगा | एक दिन वह भी था कि इन लोगों को मेरे मु ह 
देखने की अमिलाषा थी, और अब यह हातत्त है कि 
कद चित्‌ वह मुझे अपने घर के पास भी न फटकने दें । 
मुझे इस व्यक्ति पर बड़ा ही क्रोध है--परंतु क्यों ? आखिर 
मैं इस बेचारे यहूदी से इतना क्‍यों अग्रसन्न हूँ ? अब तक 
तो उसने मेरी बात को टाला नहीं है; और अब तो खर्य 
सलाहुद्दीन ने उससे वातन्वीत करने का इरादा किया 
है। क्या सचम्नुच मेरे इसाईमत में उसके यहूदीमत से 
अधिक जोश है १ अपने आपके भल्रा कौन अच्छी तरह 
पहचान सकता है, ओर यदि ऐसा नहीं हैं, तो मुझे इस 
बात पर क्‍यों इतना क्रोध है. कि उस व्यक्ति ने इसाइयें की 
ज़रा सी चोरी की है ? परंतु यह मेंने क्या कद्दा ? ज़रा सी 
चोरी ! ऐसी कुमारी के छीन लेना क्या ज़रा सी चोरी है ? 
परंतु अश्न यह है कि अब इस लड़की का अधिकारी 
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कौन हो सकता है ? यह तो कदापि नहीं कद्दा जा सकता 
कि वह उस दास का माल है जो इस अचगढ़ पत्थर को 
जीवन के अंधेरे किनारे पर छोड़कर स्वयं चलता बना। नहीं, 
वरन्‌ यह तो उस कारीगर का माल है जिसने अनगढ़ 
पत्थर में परसात्मा की ज्योति की चमक देखो, ओर उसे 
गढ़कर ऐसी अद्वितीय मूत्ति बनाई ! हाँ, सच है. रीशा का 
असली पिता यही यहूदी है, चाहे वह किसी इसाई ही की 
बच्ची क्यों न हो | अंतकाल तक यही यहूदी उसका 
पिता कहलायेगा, क्योंकि यदि वह केवल एक इसाई 
लड़की होती ओर उसमे ये सब शुण न होते, जो 
एक ऐसा यहूदी ही उसमें उत्पन्न कर सकता है, तो 
मेरी अंतरात्मा वो यही साज्ञी देती है कि उसका मुझ पर 
कंदापि जादू न चलता। इस अवस्था में उसको प्यारी से 
प्यारी मुस्कुराहट भी होंठों की एक मनोहर गति से अधिक 
न होती, ओर चह वस्तु जिससे यह मुस्कुराहट उत्पन्न होती 
है कदापि इस सौन्द्य का कारण न होती जो उसके 
मुह पर दृष्टिगोचर है। मैंने बहुधा देखा है कि रीशा की 
मुस्कराहट से अधिकतर भृदु मुस्कुराहट केवल मात्र घृष्टता, 
मूखेता और ठठोल के कारण बेहूदे खुशामदी आशा 
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करने वालों पर व्यर्थ निद्दावर कर दी गई हैं। परन्तु कभी 
मुमपर भी उत्त भुस्कुराहटों का यह प्रभाव पढ़ा है कि में 
उत्तका पागल हो गया हूँ। अथवा मेंने इस वात की असि- 
लाषा की हो कि वह सूर्य के किरणों, की तरह मेरे अंपकार- 
मय जीवन को ब्योतिर्मय कर दें। कदापि नहीं । परन्तु फिर 
भी मुझे उस व्यक्ति पर क्रोध होता है जिसने उसे वह बना 
दिया है जी वह है। आखिर यह क्या वात है ९ कया में सच- 
* मुच इसी योग्य हूँ कि सलाहुद्दीन ने मुझे ऐसी गाढ़ी घृणा 
के साथ विदा कर दिया । योग्य हूँ या नहीं हूँ; परन्तु उसका 
ऐसा सममना ही क्‍या मेरे लिए कम बुराह है ? आह ! 
उस जैसे व्यक्ति की दृष्टि में में केला नीच, कैसा घृणित 
मातम हुआ हूँगा! और यह सब केवल एक लड़की के 
कारण । नहीं, कुदे, नहीं ऐसा न होना चाहिए। ऐ दुरा- 
चार, कुछ तो अपने ऊपर शक्ति रख। ओर क्या यह नहीं 
हो सकता कि दाया ने यों दी बाते' बनाई हों जिनका कोई 
प्रमाण न हो | ऐ', नातन आ पहुँचा। परन्तु यह किससे 
बाते' कर रहा है! हो, न हो, यह वही हमारे पुराने मित्र 
संन्‍्यासी जी हैं। हाँ, उसे तो अब सबद्दी कुछ मालूम है । 
जान पढ़ता है वेचारा यहूदी मठाधीश के हाथों में फेस गया 
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है । देखा, एक मेरी गलती से फ्या २ झगड़े भमेले फैले हैं ! 
आह दुभोग्य! क्रोध की अग्ति की एक चिनगारी से 
मनुष्य का सस्तिष्क केसा संतप्त हो उठता है! अब मुमे 
शीघ्र द्वी विचार कर लेना चाहिए कि क्‍या करू । अच्छा, 
इतने ज़रा में एक तरफ ही को हो जाके। कदाचित 
संन्यासी उसे अभी छोड़कर चल दे । 


चौथा दृश्य 
भावत भर सन्‍याती 


नातन--अच्छे, संन्यासी जी; एक वार फिर मेरा 
घन्यवाद स्वीकार कीजिए | 


संन्यासी-यही उपहार मेरी ओर से भो स्वीकार 
कीजिए। 


नातन--परल्तु आप मुझे! धन्यवाद क्यों देते हैं? 
क्या केवल इसलिए कि में आपको वह वस्तु देंने पर हृठकर 
रहा था जो आपके किसी काम की नहीं । क्‍या अच्छा 
होता जो आप का हठ मेरे हठ से दव जाता। आपने मुझे 
बलातू इससे रोका कि आप को इससे अधिक धनवान 
बना दूँ जितना में स्वयं हूँ । 


संन्याप्ती-छछ भी हो, किताव तो मेरी है ही 
नहीं। वह उस लड़की की संपत्ति है, नहीं, वरन यह 
कहनां चाहिए कि उस वेचारी को अपने पिता से केवल 
यही एक वस्तु तो मित्री है। परल्तु हाँ, सव से बड़ी 
वस्तु तो स्वयं आप हैं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि 
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आपने जो कुछ उसकी सेवा की है, इेश्वर न करे, उस 

पर आप को कभी पश्चात्ताप करना पड़े । 
नातन-+पश्चात्ताप करना पड़े ? खूब ! यह तो आप 

निश्चय जानिए कि में पश्चात्ताप कभी नहीं करूँगा । 
संन्यासी-ाँ, यदि आप को ये टैपलर और मठाध्यक्ष 


मत 


जाग 


नातन--नहीं,ये लोग चाहे मुझे कैसी ही ज्ञति पहुँचाएँ 
परंतु में अपने किये पर कभी क्षरा सा भी पश्चात्ताप 
नकरूगा। परंतु क्या सचमुच आप को विश्वास है 
के किसी दे पलर ही ने आप के मठाध्यक्ष को उसकाया 

९ 

संन्यासी--हाँ, भेरे विचार में तो अवश्य यही हुआ 
है। अभी कुछ अधिक विलंब नहीं हुआ कि एक टे'पलर 
उससे कुछ बातें कर रहा था, और में जो कुछ भी सुन 
सका उससे भेरे इस विचार की पुष्टि होती है । 

नातन--आज कल सारे जेड्सलम में ले देकर केवल 
एक ही टेंपलर तो है, और में उसे जानता हूँ। नहीं, 
वरन वह मेरा विशेष मिन्न है-बढ़ा ही सब्जन ओर 
सब्चरित्र युवक है। 


दृश्य ४ ] नांतन २०५ 





संन्यासी-हाँ, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। परन्तु 
कठिनाई यह है कि मनुष्य स्वभाव से कुछ होता है; ओर 
संसार उसे वाध्य करके कुछ और बना देता है। उससमें 
और इसमें बड़ा अंतर होता है। 


नातन--हाँ, दुःख की वात तो यह है ही! अच्छा, 
तो मेरा शत्रु चाहे कोई हो, ओर भल्रा बुरा जो भी उसका 
जी चाहे वह करे, परन्तु सन्‍यासी जी, आपकी इस 
कितात के द्वारा में सब का सामना कर सकता हूँ। में 
अभी ४से लेकर सुलतान के पास जाता हूँ, देखिए तो-- 


संन्याप्ती-परमात्मा आपको सफल करे। अच्छा, 
अब अनुमति चाहता हूँ। 


नातन- परंतु अभी तक आपसे उस बच्ची को नहीं 
देखा। अच्छा, शोघ्र आइएगा, और मेरे यहाँ बहुधा 
आया फीजिए। इश्वर करे, आज मठाधोश को कोई 


बात न मालूम हो । परन्तु अब आप जो कुछ चाहें उससे 
कह सकते हैं । 


संन्यासी--जी नहीं, में कुछ न कहूँगा। परमात्मा 
तुम्दारी रक्षा करे ! 
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नातन--अच्छा, स न्‍्यासी जी | हम लोगों को भूल न 
जाइएगा । [ संन्यासी चत्षा जाता है।] परसात्मन्‌ ! जी 
चाहता है कि यहीं खुले आकाश के नीचे घुटने टेक कर 
तुमे धन्यवाद दूं। तेरी ही दया है कि यह गुत्थी जिसकी 
कठिन गाँठों को खोलते २ में थक गया था, अब आप ही 
खुली जा रही है। परमात्मन्‌! मुमे इस सुयाल से ही 
आनंद होता है कि अब मुझे! किसी बात के छिपाने को 
आवश्यकता नहीं रही, और अब में अपनी मनुष्यजाति 
के सामने भी उसी तरह बेघड़क जा सकता हूँ जिस तरह 
मैं तेरे संगुल् आया हूँ। परमात्मन्‌! तेरा अनुप्रह है 
कि तू हमारे कार्यों से हमारा हिसाव नहीं करता--ओर 
कार्य भो वह जो बहुधा हमारे नहीं होते । 


पाँचवाँ दृश्य 
नातन और टेपलर, जो एक ओर से भा निकलता है! 


टेप्र-चातन महाशय; ठहरिए। मुझे भी अपने 
साथ ले चलिए । 

नातन--ऐ | नाइट महाशय ! आप हैं ? यह क्‍यों 
कर हुआ कि आप घुलतान के यद्वां मुमे नहीं मिले ? 

टेपलरयहाँ, न में आपको वहां पा सका, न आापने 
मुझे पाया। खेर, इसकी चिंता न कीजिए । 

नातन-नहीं, मुझे तो कोई चिंता नहों है । परंतु 
सुलतान तो म्ुुंमलायगा न 

टेंप्लर-जब में पहुँचा हैँ, मुमे मालूम हुआ कि 
आप उसी समय वहाँ से बापस हुए थे ! 

नातन--तो आप से उनसे बातें हो गई ? यह बहुत 
अच्छा हुआ | 

टेंपलर--हाँ, परंतु सुलतान यह चाहते हैं कि में और 
आप दोतों एकही समय पर वहाँ उपस्थित हों । 

नातन--यह तो और भी अच्छा है। आइये, में 


अभी उनही के यहाँ जा रहा था। 
२७ 
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टेंप्लर--नातन महाशय, में आपसे यह पूछना 
चाहता था कि यह सहाशय जो अभी आप से अलग हुए 
हैं कौन थे 

नातन--ऐ ? आप को साहस नहीं ९ 

टेपलर--हो त हो, ये वही भोले भाजे संन्यासी हैं, 
जिनसे मठाध्यक्ष महाशय जासूसी का काम लिया करते 
हूँ 

नातन--हाँ, होगा । रहता तो यह मठाध्यक्ष ही के 
साथ है । 

टेपल्र-जी हों, यह ढंग तो अच्छा है कि सादेपन 
के द्वारा दुराचार का रास्ता साफ़ कर लिया जाय। 

नातन--निस्संदेह, मूखता के भोलेपन से यह काम 
छवश्य निकलता है; परंतु इमानदारी के भोलेपन 
से नहीं । 

टेपलर--मठाध्यक्ष लोग इसानदारी के भोलेपन को 
नहीं मानते ! 

नातन-परन्तु इस संन्यासी के प्रति तो मुमे पूरा 
विश्वास है। यह व्यक्ति कदापि ऐसा आदसी नहीं है जो 
दुराचारों में सठाध्यक्ष की सहायता करे । 
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टेपलरय--कम से कम बह ऐसा कहां तो अवश्य करता 
है। परन्तु क्‍या उसने कभी आप से मेरे संबंध में कुछ 
नहीं कहा ! 

सातन--आपके संवंध में नहीं, आपका विशेष कोई 
उल्लेख नहीं किया। यद्द बेचारा आपका नाम तक तो 
जानता नहीं । 

टेंपलर--दाँ, शायद ही जानता हो । 

नातन--हाँ, अवश्य एक टेंपलर के विषय में उसने 
मुझसे इतना अवश्य कहां था कि-- 

टेपह्नर--ज्या कहा था ? 

नातन--उसने जो कुछ भी कहा था उससे स्पष्ट 
मालूम होता है कि उसका मतलब आप से नहीं था। 

टेपलरयय क्या मातम ? अच्छा, बताइए तो उसने 
कया कहां था १ 

नातन-उसने यह कहा था कि किसी टेंपलर ने 
सठाध्यक्ष से जाकर मेरे पोछे मुझ पर कुछ अभियोग लगा- 
या है। 

टेपलर-आप पर अभियोग लगाया है ? खब, में 
उनकी परोक्ष अनुमति से इतना कहना चाहता हैँ कि बिल- 
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कुल भूठी बात है। में ऐसा आदमी नहीं हूँ कि अपने किये 
से मुकर जाऊँ! जो कुछ में करता हूँ सो करता हूँ। ओर 
ल मेरा यह स्वभाव है कि में अकारण दी यह कहूँ कि में 
जो कास करता हूँ ठीक ही किया करता हैँ। फिर अपनी 
ग़ल्नती पर में क्यों लज्ित हूँ ? क्या में ने यह प्रतिज्ञा नहीं 
कर ली है कि अपने अन्याय का प्रायश्चित्त करने की पूरी 
पूरी चेष्ठा कहूगा। ओर क्या मुझे यह सालूस नहीं कि 
सनुष्य आयश्चित्त करने पर आये तो बहुत कुछ कर 
सकता है। अच्छा, नातन महाशय, सुनिए। संन्‍्यासी 
महाशय ने जिस टेपलर का उल्लेख किया था आप निश्चय 
जानिए वह में ही हूँ, और मैंने ही, जैसा उन्होंने कहा 
है आप पर यह अभियोग लगाया था--ओऔर यह तो आप 
को मालूम ही है कि उस समय में क्‍यों पागल की तरह 
आप के विरुद्ध हो रहा था, ओर क्‍या कारण था कि मेरी 
रोों से रक्त खोल रहा था। घिकू | घिक्‌! मुझसे क्या 
मूखता हुई है । बात यह है कि में पिछली बार बढ़ी सचाई 
ओऔर आप्रह से आया था कि आप भुमे अपनी सेवा में 
स्वीकार कर ले । परन्तु आपको याद होगा कि आपने 
कैसी उदासीनता से काम लिया था। कैसा ठंढा सा उत्तर 


दृश्य ५ | नातन २६१ 





दिया था जो उदासीनता से भी चुरा था। आपने केसी 
सावधानी से मुझसे अपना पीछा छुड्ाया था. और 
कैसे कैसे वेतुके प्रश्न मुकसे किये थे! में सच कहता 
हूँ अब भी मुझसे आपकी वह वाते याद आ जाती 
हैं वो मारे क्रोध के पागल सा हो जाता हूँ। खेर, 
अब ज़रा ध्यान दीजिए। मेरी इस क्रोधघांध अवस्था 
में दाया चुपके से मेरे पास आंती है, और अपनी 
रहस्य की वातें मेरे कान में फूंक जाती है। और इन 
बातों को सुनकर भुमे अपनी सम्रक में मानो आप के 
आश्चयेजनक व्यवहार की सारी बाते भाछम हो 
जाती हैं । 
नातन--यह क्योकर ? 


टेंपलर-हाँ, देखिए, वही तो बता रहा हूँ। तो 
तातय यह है कि मेने अकारण ही यद्दी विश्वास कर लिया 
कि आपने जिस अस्तित्व को इस प्रकार इसाईयों से लिया 
है उसे आप कदापि किसी ईसाई के सुपुद न करेंगे। 
इसलिए भुमे सव से सीधी और अच्छी वात यही जात 


पड़ी कि ध्याप के वले पर छुरी रखकर आपको इसपर 
वाध्य किया जाय | 
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नावन-यह बात सीधी तो अवश्य है परन्तु यह 
मेरी समझ में न आया कि इसमें भलाई क्‍या है । 


टेंपलर-मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। यह तो में 
स्वयं ही स्वीकार करता हूँ कि मुझे भ्रम हो गया था। 
इसमें आपका तो कोई दोष न था। बात यह हुई कि 
इस पागल दाया ने बेसममे बूमे जो कुछ मुंह में आया 
बक दिया | संभव है उसे आप से कुछ मनोमालिन्य हो, 
ओर वह इस ढब से आप के किसी जाल में फंसाने के 
उपाय में हो। ओर यह मेरी मूखता और सरलता है कि 
अपने आम्रह में में कमी एक सिरे पर पहुँच जाता हूँ 
कभी दूसरे सिरे पर। कभी हृद से बढ़ कर नम्न हो जाता 
हूँ । कभी आवश्यकता से ज्यादा गमे । नावन महाशय, में 
आप से क्षमा प्राथेना करता हूँ। 

नातन--अच्छा, मेंने क्षमा किया । 


टेपलर--यह तो ठीक है कि मैंने मठाध्यक्ष से इस 
घात का उत्लेख किया। परंतु मेंने आपका नाम कदापि 
नहीं लिया। जैसा कि में अभी कह चुका हूँ, यह बिल्कुल 
भू है कि सेंने आपका नाम लिया है। मैंने इस मामले के 
फेवल एक साधारण प्रश्न के रूप में उसके संभुख रक्खा 
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था, और वह भी केवल यह जानने के लिए कि इस विषय 
में उसके विचार क्या हैं| बात तो यह है कि मुझे इतना भी 
न कहना चाहिए था, क्योकि मुमे अच्छी तरह माल्म था 
कि मठाध्यक्ष बड़ा चतुर और दुराचारी है। उचित तो यह 
था कि में स्वयं ही इस पर अपने दिल में सोच समझ 
लेता। इसकी कोई आवश्यकता धर थो कि उस वेचारी 
बच्ची को ऐसे कृपाु से अलग होने की विपत्ति में 
डालता । खेर, अब भी कुछ नहीं गया है। मठाध्यक्ष के 
ढुराचार ने, जो उसके स्वभाव में है, मेरी आँखें खोल दी 
हैं,और अब में सममक गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए | 
कहपना कीजिए कि उसे आपका ना भी मालूम हो गया 
है तव भी वह क्‍या करेगा १ यदि आपके सिवां उस लड़की 
का काई और अधिकारी हो सकता है तव तो वह लड़की 
पर अधिकार जमा सकता है | परंतु उसे ले जाकर मठ में 
तव ही रख सकता है जब वह आपके घर में रहती हो । 
आप लड़की को मेरे सुपुद कर दीजिए, मुझे दें दीजिए, 
फिर मठाध्यक्ष के आने दीजिए, देखे क्या कर लेता है। 
उसकी क्‍या मजाल है कि मेरी ञ्री के मुमसे छीन सके | 
आप तुरंत उसे मेरे सुपुदं कर दीजिए। अब चाहे वह 
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आपकी बच्ची हो या न हो, वह यहूदी हो, या ईसाई हो, 
या बिल्कुल विधर्सी हो | कोई हानि नही । में आपसे कदापि 
यह प्रश्न न करूँगा कि वह किस सत की है मेरे लिए सब 
समान है । 

नातन--क्या आप सममते हैं कि सच को छिवाने से 
मुमे कुछ लाभ है । 

टेंपल्‌र--खेर, जो कुछ भी हो, मुमे इससे संबंध 
नहीं । 

नातनू-ल तो मैंने आपके सामने कभी इससे इनकार 
किया है, ओर तल किसी ओर पूछनेवाले से छिपाना चाहता 
हूँ कि रीशा इसाई है और मेरा उससे केबल यह संबंध 
है कि मेंने उसे अपनी बेदी बना लिया है। आप कदापि यह्‌ 
प्रश्न करेगे कि यदि ऐसा है, तो मेने स्वय॑ रीशा से कभी यह 
वात क्यो नहीं कही। परल्तु स्पष्ट है कि मुझे यदि इस 
संबंध में क्षमा प्राथेना करनी है तो स्वयं उस लड़की से | 

टेपलर--नहीं, वरन्‌ उसके सामने भी इसकी आ- 
वश्यकता नहीं ) उसे तो अब भी वही समझता चाहिए जो 
वह सदा से समझती आई है। इस रहस्य के प्रकट करने से 
उसे ठुःख न पहुँचाया जाय तो अच्छा है। इस समय वह 
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आपके हृ!थ में है, और मैं आपसे फिर प्राथना करता हूँ 
कि आप उसे मेरे सुपुद कर दीजिए। निश्चय जानिए कि 
अब इस दूसरी बार भी रीशा के यदि कोई व्यक्ति विपत्ति 
से बचा सकता है, और बचायेगा, तो वह में ही हूँ। 


नातन--थही ठीक है कि एक बार आपने उसे बचाया 
था, परन्तु अब यह संभव नहीं | आप बहुत देर में 
पहुँचे । 

टेपलर--यह क्या ? बहुत देर में कैसे ! 

नातन--इसके लिए तो हमें मठाधीश का कृतज्ञ होना 
चाहिए। 


टेएल्चर--मठाध्यक्ष का क्ृतज्ञ होना चाहिए! किस 
बात के लिए ९ क्या सठाध्यक्ष का यही उद्देश था कि 
हम लोगों के अलुग्ृहीद करके धन्यवाद ले ? क्‍या 
खूब! आख़िर, क्यों हम उसके ऋतज्ञ हों ! कुछ मालूम 
तो पड़े । 

नातन--श्स लिए कि केवल उसके कारण हमें यह 
सालूस हो गया है कि रीशा के कुटु बी कौन लोग हैं, और 
यह कि अब हम उसे शांति के साथ किसके हाथ में दे 
सकते हैं । 
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टेंप्लर--अच्छा, इस बात का धन्यवाद ? हाँ, भला 
और कौन सी बात हो सकती है जिसके लिए कोई उसको 
धन्यवाद दे । 

नातन--जो कुछ हो। अब यदि आपको रीशा को 
लेना है तो अब आप उसके उन्हीं कुटु बियों से उसे भांग 
सकते हैं, न कि मुमसे । 

टेपलरय हाय रीशा ! झ्ुुमे तो तुक पर दया आती 
है। अभी न जाने भौर कैसी विपत्ति तेरे भाग्य में लिखी 
हैं। आह! जो बात किसी और अनाथ बच्ची के लिए 
सुस्त देते वाली होती वही तेरे लिए दुख देने वाली है ! 
परन्तु; नावन महाशय, यह तो बताइए कि यह उसके बढ़े 
चद्दीते नये कुटु बी हैं कहाँ 

नातन--कहाँ हैं ९ 

टेंपलर--हाँ, और वह हैं कौन ९ 

नातन--कोन हैं का जवाब तो यह है कि रीशा के 
एक अपने भाई का पता चला है, और आपको उसी के 
सामने अपना प्राथनापन्न पेश करना चाहिए। 

टेपलर--क्या कहा -भाई। अच्छा तो, वह है 
क्या (-सिपाही है कि पादरी ? परमात्मा की शपथ 
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देता हैँ शीघ्र ववाइए । देखूँ, मुझे उससे कुछ आशा भी 
हो सकती है, या नहीं । 


- न्ातन--मेरा तो विचार है कि वह न सिपाही है, न 
पादरी | या यो कहिए कि वह यह दोनो है। मुमे अब 
तक उसके हाल को पूरी ख़बर नही । 


टेपलर--आपको उसका और भी कुछ हाल मातम 
है । 

नातन-ाँ, मेने सुना है कि वह बढ़ा सच्चा और 
धार्मिक व्यक्ति है और रीशा उसके साथ बहुत अच्छी 
तरह रहेगी । 

टेंपल्‌र--ओर ईसाई भी है? नातत महाशय, कभी 
कभी तो आप मुझसे खासी पहेलियाँ सी बुमवाने लगते 
हैं। देखिए, अप्रसन्न न हूजिएगा | आप इतना तो अवश्य 
भानेंगे कि रीशा को इसाइयो के साथ ईसाई ही बनकर 
रहना चाहिए, और इस तरह रहते रहते बह अंत में एक 
दिन सचमुच इसाई वन जायेगी। परिणास यह होगा कि 
आपने उसकी आत्मा में जो पोदा लगाया है वह इधर 
उधर के घास फूस से नष्ट हो जायगा। परंतु में देखता 
हैँ कि आपको कुछ परवा ही नहीं है, और आश्चय है कि 
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या 
आप यह कहते हैं कि वह अपने भाई के संरक्षण में रहकर 

बहुत प्रसन्न रहेगी | 

नातन--हाँ, में ठो यही सममझता हैँ, और मुझे ऐसी 
ही आशा है, ओर यदि समझ लीजिए कि उसके साथ 
रहकर उसे किसी चीज़ की कम्मी भी होगी, तो में 
और आप तो उसकी सेवा और झुश्रषा के लिए उपस्थित 


ही हैं । 

टेपलरय-अपने भाई के साथ रहकर उसे कमी है 
किस चीज़ की होंगी ? उसका प्यारा भाई अपनी प्यारी 
बहिन के लिए खाने पीने, ओढ़ने पहनने का हर तरह का 
सामान जमा करेगा। अच्छी अच्छी चीजें लाकर देगा। 
फिर ओर क्या कमी रह जायगी १--लिवाय एक वर के | 
ओर उसका भाई कुछ दिलों में वर भी हूंढ निकालेगा ! 
भला, उसको पृथ्वी में क्या कसी है? और फिर वह 
जितना पक्का इसाई होगा उतना ही अच्छा। दुःख इस 
बात का है कि ऐसी देवी का आपने ऐसे परिश्रम से केवल 
इस लिए पालनपोषण किया कि वह दूसरों के द्वथों में 
पढ़ कर वरवांद हो जाय ! 


नातन--परंतु आपको इन बातों करा इतना दुःख 
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क्यों है ? आप यह निश्चय जानिए कि हमारा यह फरिश्ता 
सदा हमारे प्रेस के योग्य रहेगा | 

टंपलुरय--आपके कोई अधिकार नहीं है कि आप 
इस बुरी तरह से उस प्रेम का उल्लेख करे जो मुझे उससे 
है। मेरा प्रेम कक्षापि इस को सहन नहीं करता कि रीशा 
मुझसे अलग होकर किसी और के पास पहुँच जाय । 
कदापि नहीं। चाहे यह विरह नामसात्र ही के लिए क्यों 
नहों। परंतु यह तो बताइए कि अब जो कुछ होने 
वाला है उसकी रीशा को कुछ खबर भी है 

नातन-ऊुछ नकुछ है तो अवश्य । परंतु मेरी 
समझ में नहीं आता कि उसने केसे और कहाँ से सुन 
लिया । 

टेपलर-नहीं, नहीं। अब वहुत छुछ हो चुका। 
सब से पहले चह मेरे ही भुह से अपने भाग्य की ख़बर 
सुनेगी। में ही सुनाऊगा। मैंने जो शपथ ले रक्खी थी 
कि जब तक में उसे अपना न कह सकू'गा कदापि उसका 
मुँह न देखू गा। आजम वह शपथ दृटती है। में अभी 
अभी जाता हूँ । 

नातन--कहां, किघर ? 
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टेपलर- रोशा की तरफ्। संभव है उसकी इस 
पवित्र आत्मा में वीरत्व का इतना सार सौजूद हो कि वह 
इस संकश्प को दिल में ठान ले जो उसके उपयुक्त है । 

लातन--ओर वह संकरप क्या है, महाशय १ 

टेपल्र- वह यह कि आप दोनों से अपना पीछा 
छुड्टा ले--आप से और अपने भाई से । 

नातन-और ! 

टेंपलर--ओर मेरे साथ होले, चाहे फिर यही दो कि 
उसे अंत में किसी मुसलमान ही से ब्याह कर लेना पढ़े । 

नातन--ठहरिए तो । वह अब वहाँ नहीं है। सला- 
हुदीव या उसकी बहन सित्ता के पास है । 

टेपल्ुर--वह कब से ओर क्यो ९ 

नातन--औओर यदि आप बहाँ उसके भाई से भी 
मिलना चाहें तो आइए, मेरे साथ आइए | 

टेपलरय--भाई किसका ? -सित्ता का या रीशा का 
किसका १ 

नातन--संभव है दोनो का भाई मिल जाय । परन्तु आप 

आइए तो । आइए तो सद्दी | [ नातन उसे लिये जाता है | 


छठा दंशय 
सित्ता का कमरा, सित्ता औ्रौर रीशा बातें कर रही हैं। 


सित्ता-प्यारी वेदी, तुम्हें देखकर मुझे बढ़ा आतंद 
हुआ। धबराओ नहीं, लज्जा न करो | बोलो, वाते करो। 
अच्छी तरह आराम से बेठो । 

रीशा[- शहजादी-- 

सित्ता-नहीं, शहज़ादी मत कहो, भुमे सित्ता कहो ! 
में तुम्दारी सहेली हूँ; वहिन हूँ, वरन्‌ माँ हूँ क्योंकि तुम 
मुमसे उम्र में बहुत छोटी हो। इस उम्र में यह समस्त, 
यह सोजन्य, यह घमंभीदता ! मातम होता है तुम 
सव कुछ जानती हो, ओर सब किताबें भी पढ़ रबी 
हैं ।--क्यों ? 

रीशा--किसने ? मैंने ? आप भुम मूर्ख से हँसी 
करती हैं। मुझे तो पढ़ना भी अच्छी तरह नहीं आता। 

सित्ता-शभरी मूठी ! 

रीशा-हाँ, पिताजी का लिखा तो अवश्य पढ़ लेती 
हैँ। वह भी अटक २ कर। में समझी आप किताव को 


कह रही हैं । 
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सिचा-, और क्या ? में किताबों ही को तो कह 
रही हूँ । 
रीशा-जी नहीं । किताब तो मुझसे बिलकुल नहीं 
पढ्ी जाती । 
सित्ता-- क्या सचमुच ! 
रीशा--जी हाँ, बिल्कुल सच कहतो हूँ। मेरे पिता 
को पुस्तक का ज्ञान पसंद नहीं है, जो मनुष्य के मस्तिष्क 
में केवल शब्द ही शब्द ढूँस देता है, बस । 
सित्ता--हाँ, वह यह कहा करते हैं ! हाँ, कुछ बहुत 
भूठ तो नहीं कहते । अच्छा, तुम जो इतनी सब बातें 
जानती हो, ये सब तुमने कहां से सीखीं ? 
रीशञा-पिवाजी ही से सुनी हैं। और यह तो में 
आपको अभी बता सकती हूँ कि यह सब बाते उन्होंने 
कहाँ बताई' और क्‍यों बताई । 
सित्ता--बात यह है न, कि इस तरह बताई हुई बाते' 
ध्यात में बहुत देर तक रहती हैं। इससे यह होता है कि 
मनुष्य जो कुछ सीखता है, वह हृदयंगम द्वो जाता है। 
रीश[--ओर रहीं--किताबें, वह तो कदाचित्‌ आपने 
भी थोड़ी ही पढ़ी होगी, या कदाचित्‌ कोई भी न पढ़ी हों । 
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सित्ता--ठुसने यह केसे कहा ! यह सच है कि मुमे 
योग्यता का अभिमान नहीं, परन्तु तुमने यह क्योंकर 
जाना, यह बताओ । हाँ, मिकको संत, बिल्कुल निढर 
होकर बताओ | 

रीशा-यह मेंने इस लिए कहा कि एक तो आप 
बनावट की बाते नहीं करती । आपकी बाते बिटकुल खाभा- 
बिक होती हैं। बस, बिल्कुल जैसा आपका स्वभाव है, 
वैसी ही आपकी बाते' होती हैं । 

सित्ता-अच्छा, फ़िर ९ 

रीशा-पिताजी कहा करते हैं कि कितावें पढ़ने से 
मनुष्य ऐसा नहीं रह जाता है । 

सित्ता-म्हारे पिताजी तो विचित्र मनुष्य जान 
पड़ते हैं | 

रीशा-हाँ, हैं तो । 

पित्ता-वह सदा केसी सच्ची बात कहते हैं | 

रीशा--जी हां, परन्तु जब मुझे ख्याल आता है कि-- 

सित्ता-ज्या हुआ। बेटी ! क्या तुम्हें कुछ कष्ट है ! 

रीशा--जब में सोचती हूँ कि ऐसे पिता-- 

सित्ता--अस्लाह ! ठुम् तो रोने लगीं--ऐ ९ 

१८ 
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रौशा-कि मुझसे-हाँ,; अब तो में कुछ कह ही 
डाल | नहीं तो मेरा कल्लेजा फट जायगा। मुमसे-- 
[ हिचक्षियाँ छेदी हुईं सित्ता के पैरों पर गिर पढ़ती है। ] 


सित्ता-क्ष्या है; बेटी ! आख़िर कुछ कह्दो तो 
सही | 


रीशा-ऐसे पिता मुझसे छिच जायगे। 


सिता-क्या तुम्हारे पिता तुमसे छिन जायेंगे ? 
वह केसे ? तुम बिल्कुल मत घबराओ। ऐसा कदापि 
नहीं हो सकता। उठो, बेटी, उठो । 


रीशा-आप मेरी बहिन ओर सहेली हैं तो इसे 
निवाहिए भी । 


सित्ता-हाँ, अवश्य निबाहंगी । अच्छा, बेटी। 
बस, अब उठ बैठो । नहीं तो किसी को बुलाऊं। 


रीशा- अपने को रोक कर उठते हुए ] भुमे क्षमा 
फीजिएगा ! में अपनी घबराहट में बिल्कुल भूल गई कि 
में किससे बाते कर रही हूँ। नहीं सित्ता के सामने 
नैराश्य के अश्रु काम नहीं करते। उसपर प्रभाव डालना 
हो तो मनुष्य जो कुछ कहे ठंढे दिल से और सममः बूक 
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कर कहे। उसके न्यायालय में तो उसी की जय है जो 
बुद्धि का अनुगामी हो। 

सित्ता-खेर, तुम अपना हाल कहो । 

रीशा-मेरी बह्दिन, मेरी सहेली, परमात्मा आपका 
भल्रा करे, इत लोगो को रोक दीजिए कि मुझे नातन 
से न छुड़ायें। किसी और को मेरा पिता बनाकर भेरे 
सिर न सढ़े । 

सित्ता--क्या ! किसी और को पिता बनाकर तुम्हारे 
सिर ते मढ़े | कौन ऐसा कर सकता है, बेटी ? और कोन 
ऐसा करना चाहता है 


रीशा--और कौन करता वही मेरी सरलहृदया 
दुराचारिणी दाया | ओर कौन ९ वह्दी ऐसा करना चाहती 
है। ओर वही कर भी सकती है। आप उसे नहीं जानतीं ? 
वह जितनी अच्छी है, उतनी ही बुरी भी है। परमात्मा 
उसके पाप क्षमा करे, और उसके पुण्यकर्मों का बदला 
दे। वह मुक पर बढ़ी कृपा थी, परन्तु हाय! उसने 
मुमपर अत्याचार भी बहुत किये हैं । 


सित्ता--तुमपर अत्याचार किया है? तब तो उसमें 
कोई पुण्य की वात नहीं हो सकती | 
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रीशा--जी नहीं । उसमें पुर॒य है और बहुत कुछ है। 


सित्ता--वह है कोन ( 

रीशा-वह ईसाई है। उसने सेरा बचपत से पालन- 
पोषन किया है; और बढ़े परिश्रम से, बड़े प्रेम से पाला 
है। उसने कभी मेरे दिल में यह भाव भी नहीं आने दिया 
कि में बे-माँ की हैँ। परमात्मा उसे इसका बदला दे। 
परन्तु इतदा प्रेम होते हुए भी उसने मुझे ऐसा २ डराया 
है, ऐसा २ सताया है, कि में क्या कहूँ ! 

सिच्ा-परंतु कैसे सताती थी ? क्यों सताती थी ! 

रीश|--मैंने कह्ठा तो कि वह बेचारी बुढ़िया इसाई है। 
वह बेचारी इसपर बाध्य है कि जिसे प्रेम करे उसे सताये 
भी। यह उन सादा लोगों में से है जो समभते हैं कि 
परसात्मा तक पहुँचने का केवल वही एक रास्ता है जो 
उनको माछ्म है । 

सित्ता-अच्छा, अब में सममी। 

रीशा- ऐसे लोग इसे अपना परमकत्तव्य सममभते 
हैं कि जो फिसी ओर रास्ते पर चल रहा हो उसे बलात्‌ 
अपने रास्ते पर चलाये'।। ओर वह बेचारी करे भी क्‍या 
क्‍योंकि यदि यह ठीक है कि केवल उन्हीं के रास्ते पर चल- 
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कर मनुष्य अनंत सुख्व प्राप्त कर सकता है तो जब वह 
देख रहे हैं कि दूसरे लोग ऐसे रास्ते पर चले जा रहे हैं जो 
उनके विचार में सदा अनथे ओर नाश की तरफ़ ले जाता 
है तो बताइए वह कैसे चुपचाप देखा करे” १ और ऐसी 
अवस्था में यह विल्कुल सम्भव है कि मनुष्य एकह्दी समय 
में किसी व्यक्ति से प्रेम भी करे और घुणा भी । परन्तु 
सचमुच जिस कारण से में उसे दोष देतो हूँ, वह यह वात 
नहीं हैे। उस्रकी शिक्षा, उसका अनुनय विनय, उसकी 
घमकियाँ, में यह सब कुछ सह लेती । आखिर उसकी इन 
बातों से मेरे दिल में अच्छे ओर लाभदायक विचार ही 
उत्पन्न होते, और क्या होता ? और सच पूछिए तो यह 
आनंद की वात है कि किसी को हससे इतना प्रेम हो कि 
उसे इस कल्पता ही से कष्ट होता हो कि हम सदा के लिए 
उससे अलग हुए जाते हें। 
सित्ता--सच कह्दती हो । 


रीशा-परंतु अब तो उसने हृद कर दीं। अब तो 
ल मुझसे सहा जाता है ओर न यही समझ में आता है 
है क्यां करे । सच्ची वात है, अब मुझसे नहों रहा 
जाता। 
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सित्ता-आख़िर यह दोष क्या था ! 

रीशा-दोष यह है कि आज ही उसने मुझसे एक 
बात कही है जिसे वह समभती है कि बड़ी भेद्‌ की बात है । 

सित्ता-भेद की बात आज दी बताई है । 


रीशा-जी हाँ। अभी थहाँ आते हुए रास्ते में कहा 
है--अभी जब दस एक पुराने गिरजे के खंडहर के पास 
पहुँचे तो वह एक दम से रुक गई और न जाने अपने जी 
ही जी में क्या क्या सोचती रही, कभी आँखों में आँसू भर 
आकाश की ओर देखती थी, ओर कभी मेरे मुंह को । 
अंत में सोचते सोचते कहती कया है कि आओ हम यहाँ 
गिरजे के खंडहर में निकल चलें, यह बिटकुल सीधा रास्ता 
है। और यह कहते ही उस रास्ते परहो ली। में भी 
पीछे पीछे थी। रास्ते में गिरजे के जो टुकड़े इधर उधर 
पढ़े थे में उन्हें देखकर काँप गई । अच्छा, थोड़ी देर में 
वह फिर एक जगह रुकी । में भी वहीं एक बलिवेदी की 
उखड़ी हुई सीढ़ियों से लगकर उसके पास ही खड़ी हो गई । 
हा, फिर क्‍या हुआ कि वह एक दस से हाथ मलती फूट 
फूट कर रोती हुई मेरे पेरों पर गिर पड़ी । 

सित्ता--बेटी, बेदी ! 
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रीशा--ओऔर पवित्र कुमारी की शपथ ! जिसने अगले 
युगों में वहीं उसी वलिवेदी के संमुख कितनी कुछ ग्रार्थनाए' 
सुनी होंगी, और कितने कुछ अलौकिक कांड दिखाये 
होंगे--वहीं, उसी जगह दाया ने प्रेम से और बढ़ी सहानु- 
भूति के साथ शपथ मिलाकर यह कद्दा कि वंस अब अपने 
ऊपर कृपा करो, या कमर से कमर इतना अवश्य करो कि 
अब जो में तुम्हें यह बताऊ कि गिरजे को तुम पर क्या 
क्या अधिकार हैं तो मुझे क्षमा करना | 

सित्ता--[ अलग होकर ] हाय दुभोग्य |! मेरा पहले 
ही माथा ठउत्तका था | 

रीशा--अच्छा, यह कि उसने मुझे! वताया कि में 
इसाई माँ बाप की बच्ची हूँ। नातन को बेटी नहीं हूँ। 
लो, और सुनो ! कद्दती है नातत मेरे पिता नहीं हैं। 
हा परमात्मन्‌ | यह केसी विपत्ति है कि वह मेरे पिता नहीं 
हैं। आह ! शहज़ादी सित्ता, में आप के पैरों पड़ती हूँ, मेरी 
रक्ता कीजिए | 

सित्ता--नहीं, रीशा बेटी | घठो, यह देखो मेरे भाई 


ञआ रहे हें । 


सातवां दृश्य 
सलाहुद्दीन और बाक़ी वही जो छुट्टे दृश्य में था। 


सलाहुद्दीन-सित्ता, यह क्‍या हो रहा है ! 

सित्ता--यह बेचारी बहुत घबराई हुई जान पढ़ती है। 

सलाहुद्दीन--यह कोन है 

सित्ता-आप जानते तो हैं । 

सलाहुद्दीन-ऐ ! नातन की लड़की है यह ! इसका 
क्या हाल है ९ 

सित्ता--उठो, बेटा, यह देखो सुल्तान सलाहुद्दीन 
खड़े हैं। 

रौशा-+[ जो अभी तक घुटनों पर भौर सिर झुकाये हुए 
सुलवान के पैरों तक पहुँच गई है। ] जी नहीं। में कदापि न 
उठ गी। छुलतान का चेहरा उस समय तक न देखूँगी 
इन आँखों से--उसके ललाट पर न्याय और अलुप्रह की 
जो ज्योति है, उसके दर्शन उस समय तक नहीं करूँगी 
जब तक-- 

सित्ता--उठो, उठो | 

रीशा--पहले वह प्रतिज्ञा कर लें कि-- 
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सलाहुदीन--अच्छा, उठो, मैंने प्रतिज्ञा की, अब चाहे 
वह कुछ भी हो । 


रीशा- में और कुछ नहीं चाहती, आप मुमसे केवल 
इतनी प्रतिज्ञा कीजिए कि आप मेरे पिता को मेरे साथ 
रहने देंगे, और मुझे उच्तसे अलग न करेंगे। मुमे त्तो अभी 
तक यह भी साहस नहीं कि वह कौन ईश्वर का भक्त है जो 
उनकी जगह मेरा पिता वनना चाहता है, और न में जानना 
चाहती ही हूँ। पिता और बच्चे में कया रक्त ही का 
संवंध होता है ! 

सलाहुद्दीन-- | बढ़की को उठाते हुए ] हाँ, हों, में 
सव समझ गया । यह कोन दुराचारी है. जिसने यह वात 
तुम्हारे दिल में विठा दी है, परंतु यह तो वत्ताओं कि यह 
बात सच है --पूरी तरह प्रमाणित हो चुकी है १ 

रीशा-अवश्य सच होगी । दाया कहती थी कि 
उसने स्वयं मेरी ढाई से सुना है । 

सलाहुद्दीन-- ठग्दारी दाई कोन ? 

रैशा--वह जिसने मरते २ दाया के छान में यह्‌ 
भेद कह दिया था | 
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सलाहुद्दीन--मरते मरते ! कहीं बक तो नहीं रही 
थी ? ओर समझ लो कि यह सब ठोक है तब भी जैसा कि 
तुम कह रही हो केवल रक्त द्वी के संबंध से कोई पिता थोड़े 
ही बन जाता है? पशुओं में भी तो ऐसा नहीं होता । 
बहुत से बहुत यह द्वोता है कि इस संबंध से पिता कह- 
लाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तुम डरती क्यों 
हो लो, में एक उपाय बताता हूँ। यदि दो व्यक्ति 
तुम्हारे पिता बनने का अधिकार जतावें तो तुम उन दोनों 
को छोड़कर किसी तीसरे को प्रहण कर लो--मुझद्दी को 
अपना पिता बना लो । बस । 


सित्ता--हाँ, हाँ, अवश्य, अवश्य । 

सलाहुद्दीन--देख लेना, मैं कैसा अच्छा पिता प्रमा- 
णित होता हूँ। देखो, ठहरो, एक बात और मेरे विचार 
में आई । आखिर तुम्हें पिता की आवश्यकतां ही 
क्यों है ? वह तो बहुत्त शीघ्र मर जाते हैं। इससे तो यही 
अच्छा है कि समय को हाथ से न खोओ, और किसी 
ऐसे व्यक्ति को खोजो जो इस जीवन की दौड़ में तुम्दारा 


साथ दे सके । क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं 
जानतीं ९ 
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सिा-जाने भी दीजिए | क्‍यों वेचारी को लज्जित 
करते हैं आप 

सलाहुद्दीन--वाह ! यद्दी तो उद्देश्य था कि वह लें 
जाय। ले जाने से कुहूप लोग सुंदर बन जाते हैं। फिर, 
भला, जो खयं सुंदर है उसका सोंदर्य क्‍यों न दूना हो 
जायगा ? मैंने तुम्दारे पिता नातन से कह दिया है कि वह 
हमसे यहाँ आकर मिलें। और उनके साथ मेंने एक और 
व्यक्ति को बुलाया है। और सित्ता की अनुमति से बुलाया 
है। अच्छा, बताओ वह कौन हो सकता है ९ 

सित्ता- भाईजान, आप भी गाजब करते हैं ? 

सल्लाहुददीन--जो तुम्हें लब्जितही होना है तो उस 
समय पर लज्जित होना जब वह आ जाय | 

रीश्ञा--लब्जित द्ोना किसके सामने ९ 

सलाहुद्दीन--3यो वनती है, लड़की ९ अच्छा, लब्जित 
न होना सही-घवरा जाना । जाना । जो जी चाहे ओर जो 
बन पढ़े, वही करना ।[ एक दासी कमरे में घुस आती भौर 
सित्ता के पास आती है। ] ऐ ! क्या वह लोग आ गये ९ 

सित्ता-हाँ, भाई जान, वही हैं ।--अच्छा, उन्हें: 
भीतर आने दो । 





आठवां दृश्य 
नातन, टेंपलर, और पहले के पात्र । 


सलाहहीन-आओ, मिन्नो, आओ |--ओर हाँ, 
लातन, सबसे पहले में तुमसे यह कहना दाहता हूँ कि तुम 
जितनी जल्दी चाहो, किसी को भेज कर अपना रुपया 
मंगवा लो | 

नातन--यह क्यों, सुलतान ? 

सलाहुद्दीन--अब मेरी बारीहे कि में तुम्हारी सेवा 
करे । 

नातन--में सुलतान का तात्पय नहीं समझा । 

सल्लाहुद्दीन-वात यह है कि काफूला आ गया है। 
और अब में फिर ऐसा धनवान हो गया हूँ कि इधर बहुत 
दिनो से नहीं था | तो अब तुम मुझे बता दो कि तुम्हें किसी 
बढ़े कारबार के लिए कितने रुपये की आवश्यकता होगी, 
क्योकि में जानता हैँ कि तुम सौदागर लोगों के भी नकद 
रुपया जितना मिले कम है। 

नातन--परंतु, हुजूर, सबसे पहले ऐसी छोटी सी बात 
का क्यों उल्लेख करते हैं ९ वह देखिए, मेरे संमुख परमेश्वर 
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के एक सेवक की आँखों में आँसू डबड़वा रहे हैं। ओर इन 
आँसुओं को सुखाना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक और 
मुख्य काये है। रीशा वेटी , क्या तुम रोई थी ? तुम्हे क्‍या 
कृष्ट है ? तुम अब भी मेरी बेटी हो। 

रीशा[-पिता जी, पिता जी! 

नातन-बंस, बस । हम दोलों एक दूसरे के दिल की 
बात समझ गये । लो, घंस अब प्रसन्न हो जाओ | हृदय 
के। दृढ़ करो; यदिं तुम्दाया हृदय अब भी तुम्दारे हाथ में 
है, और तुम्दे' कोई खटका नहीं है, तो फिर क्यों घब- 
राती हो ? तुम्हारा पिता तुमसे नहीं छूठा, ओर न छूटेगा । 

रीश्ञा-फिर मुमे; किस वात छा खटका हे ! 

टंपल्चए-और किसी बात का नहीं | दव तो मेंने बड़ा 
धोखा खाया। जब मनुष्य को एक वस्तु के जो जाने का 
खटका न हो तो मानों वह उसे ल अपनी चीज़ समझता है 
और न प्राप्त करना चाहता है। अच्छा यो ही सही | नातन 
महाश्य, अब इस मामले की हालत बदल जाती है। वादशाह 
सलामत, मैं हुजूर दही की आज्ञानुसार यहाँ उपस्थित हुआ 
था। परंतु मैंने हुजूर को धोखा दिया। मद्दाश्य, अब मेरा 
ख्याल बिलकुल दिल में न लाये। 
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सलाहदीन--यह क्‍यों, सियाँ लड़के ! फिर तुमने वही 
जरदबाज़ी की न? यह क्या मुसीबत है कि हम सब तुम्हारे 
ज़रा २ से ख्याल को, तुम्हारी हर इच्छा को, पहलेही समझ 
लिया कर | 

टेंपल्‌र --मद्ाशय, आप स्वयं सुन रहे हैं, देख रहे हैं । 

सलाहुद्दीन-६ँ, ठीक कहते हो परंतु दुःख है कि 
तुमने अपने सामले को पहले से एक तरफ न कर लिया | 

टंपलर--परंतु अब तो एक तरफ हो गया। 


सलाहुद्दीन--छनो, मिर्यों, जो व्यक्ति कोई पुण्यकाये 
करे ओर फिर उसपर अभिमान करे तो वह अपने पुण्य 
को भी नाश कर देता है । जिस लड़की के तुमने प्राण बचाये 
हैं, बह तुम्हारे इस अनुप्रह के कारण तुम्हारी संपत्ति नहीं 
हो सकती । ऐसाही हुआ करता तो एक डाकू भी जो केवल 
एक लाभ के लोभ से अपने आप को आग में कोंक देता 
हे तुम्हारे समान वीर ओर जान देनेवाला कहा जा सकता । 
[रीशा की ओर बढ़ कर और उसे संबोधन करके ] आओ, 
वेटी, आओ । अब इस बेचारे को इतना कष्ट न दो, क्‍योंकि 
यदि यह व्यक्ति ऐसा न होता जेसा वह है, यदि इसमें 
इतनो तेज़ी चंचलता और जरदवाज़ी न होती तो कवापि 
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यह कभी तुम्हारे प्राण न बचा सकता | तुम इसके पुण्यों के 
कारण इसे क्षमा करो, और इसे लब्जित करो | तुम वह्‌ 
काम करो जो इस लड़के को करना चाहिए था | तुम इसके 
संमुख स्वीकार कर लो कि तुम्हे” इससे प्रेम है, इससे 
विवाह को प्रार्थना करो । यह व्यक्ति कदापि तुम्दारी प्रार्थना 
को टाल नहीं सकता और न वह कभी यह भूल सकता है 
कि तुम अपनी इस कार्यपद्धति से इस पर इतना बढ़ा अनु- 
भ्रह करोगी जो कि इसने तुम पर नहीं किया। अखिर 
इसने तुम्दारे साथ किया ही क्या है ? यही न थोड़ी सी देर 
के लिए धुएं में घुस गया । यह कौनसा ऐसा वड़ा काम है ? 
यदि उसने तुम्हारी प्रार्थना स्ीकार न की तो में समझ गा 
कि इसमें असद को कोई वात ही नहीं है । उसकी सूरत 
इसने अवश्य पाई है परंतु उसका सा हृदय इसने नहीं 
पाया। आओ, बेटी, आओ । [ रीश को टेंपज्र के पास 
ले जाना चाहता है। ] 


सित्ता--हाँ, वेटी, जाओ | तुम्हारे धन्यवाद के भावों 
के आगे यह कुछ वड़ी वात नहीं है । 


नातन- मेरे सुलतान, ज़रा ठहरिए। शहज़ादी सित्ता 
ज़रा दूस लीजिए | 
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सलाहुद्दीन--कयों, नातन, अब तुस भी वही करने 
लगे | 

लातन- हमे भी इस मामले में बोलने का अधिकार 
है । 

सलाहुद्दीन--४ँ, नातन । इसे कौन अस्वीकार करता 
है कि तुमको बोलने का अधिकार श्राप्त है। तुम जैसे 
पालने वाले पिता के ठो बोलने का अधिकार होना ही 
चाहिए। नहीं, वरन्‌ हम सब से अधिक तो तुम्हारा ही 
अधिकार है। परंतु मैं इतना अवश्य कहूँगा कि अब में 
मामले की स्थिति समझ गया हूँ । 

वातन--जी नहीं, मेरे विचार में आप अभी पूरी तरह 
नहीं सममे। में अपना उल्लेख नहीं करता हूँ । वरन्‌ किसी 
ओर का--एक बिल्कुल मिन्न आदसी का--जिससे इस 
समय अवश्य परामशे कर लेना उचित है। 

सल्ाहुद्दीन--वह कोन ! 

नातवन--इस लड़की का भाई । 

सलाहुद्दीन--रौशा का 

नातन--जी हाँ, महाशय | 

रीशा[-मेरा भाई ! क्‍या मेरा कोई भाई भी है ? 
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टेपलर-[ चौंककर ] अरे, यह भाई है कहाँ यहाँ 
कहीं तो नहीं है (--हाँ, याद आया आपने मुझसे कहा था 
कि उसके भाई से यहाँ साक्षात्कार होगी। 

नातन--जरा पैयघारण करो । 

टेंपलर-| बिगड़ कर ] जब इन महाशय ने उसका 
पिता उत्पन्न कर लिया है, तो क्‍या यह एक भाई नहीं उत्पन्न 
कर सकते १ 

सलाहुद्दीन--वस, अब हृद हो गई। ऐसी बुरी वात 
मेरे असद्‌ के होठों तक कभी न आती। शाबाश ! और 
भी जो कुछ कहना हो कह डालो । 

नातन--सहाशय, मेने इनके क्षमा किया। अब 
महाशय भी क्षमा करें। यदि इतकी सी अवस्था में हमके 
भी इन्हीं की सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता तो न 
जाने हमारे भाव भा केसे द्वोते । [ टेंपलर से दया के भाव से ] 
नाइट मह्ाशय, मैं इस विषय में आपके कोई दोष नहीं 
देता, क्‍योंकि अविश्वास से संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक 
वात है। दुःख यह है कि आपने पहले दी मुझे अपना 
असली नाम नहीं वता दिया था ! 

टेपलर--यह कया ! 
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नातन--बात यह है कि आपका नाम इश्ताउफन 
नहीं है । 

टेंपलर--तो फिर क्‍या नाम है ! 

नातन--महाशय, आप का नाम कु फ़ान इश्ताउफ़न 
नहीं है । 

टेपल्र--तो फिर मेरा क्या नाम है ९ 

नातन+-आपका नाम है फान फिलिंक, लिओ फ्ान 
फ़िलिंक । 

टेपल२--यह क्योंकर ९ 

नावन--ऐ , आपके आश्चय होता है ९ 

टेपलर--आश्यये की तो बात ही है। कोत कद्दता है 
मेरा यह लाम है ! 

नातम- में कहता हैँ। और कौन कहता है ? अच्छा, 
अभी और सुनिए, कया में आपके भूठा समझता हैँ? 


संभव है कि आपके ये दोनों नाम हों । 
टेपहनर--में तो स्वयंदी यह सोच रहा था.। परमेश्वर 
से इस व्यक्ति के मुँह से कहलवाया है । 


नातन--हाँ, मद्दाशय, आपकी माँ इश्ताउफन वंश से 
थीं। उनके भाई अथोत्‌ आपके सामू ने उनका लालन- 


च्श्य८ ] नावन २९१ 





पालन किया था। आपके म्राता पिता जरसनी के कठिन 
जलवायु के सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने 
आपके तो वहीं आपके मार्मूं के पांस जरमनी में छोड़ा, 
ओर स्वयं पैलेस्टाइन के। वापस आ गये थे। आपके मामूँ 
का नाम छुदे फ्रान इश्ताउफ़त था, और संभव है फि उन्होंने 
आप की शेशवाबस्था ही में आपको गोद तै लिया हो ! 
अच्छा, अब आप मुझे यह बताइए कि आप उनके साथ 
यहाँ कब पहुँचे थे ? ओर क्या वह अभी जीवित हैं ९ 

टेंपलर--अब में क्या बतलाऊँ? सनातन महाशय, 
आपका कह्दना ठीक है । मेरे सार्मू का देहांव हो चुका है, 
और में यहाँ अभी इस अंतिम दल के साथ आया हूँ जो 
हमारे दल की सद्गायता के लिए रवाना किया गया था। 
परंतु यह बताइए कि इल सब बातो का रीशा के इस नये 
भाई से क्या संवंध है १ 

नातन--हाँ, तो आपके पित्ता-- 

हंपलर--ऐ ? क्‍या आप उनके जानते थे १ 

नातन--भी हाँ। वह मेरे मिन्न थे | 

टेपलुरय-आपके मिन्न थे |--सचमुच १ 


२९२ नातन ( अंक ५ 
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नातन--वह अपने आपके फ़ान फ़िलिंक कहा करते 
थे |--उह्फ फ्रान फिलिक--फिर भी जाति में जरमन न थे। 

टेपलर--तो आपके यह भी मारूम है 

नातन-केवल उनकी स्ली जरमत थीं, और वह उनके 
साथ थोड़े ही दिनों के लिए जरमनी गये थे । 

टेंपलर-अच्छा, अब बस कीजिए। अब आप 
जहदी से यह बताइए कि हमारी रीशा का भाई कोन 
है ! 

नातन--आपही एसके भाई हैं । 

टेंपलर-ऐ ! मैं उसका भाई हूँ ! 

रीजञा-अरे ! ये मेरे भाई हैं ? 

घित्ता--तो ये दोनों भाई बहिन हैं ! 

सलाहुद्दीन-भाई बहिन ! 

रीशा- टेंपल्र की ओर बढ़ते हुए ] भेरे भाई ! 

टेपलर-- पीछे हटते हुए ] में तुम्दारा भाई हूँ ! 

रीश्ञा-+[ रुककर और नातन की भ्रोर बढ़कर ] नहीं, 
पिताजी, नहीं । ऐसा नहीं हो सकता |--इनका हृदय 
इसका समथेन नहीं करता! परमात्मन्‌ |! फिर हम सब 
धघोखेबाज़ नहीं तो ओर क्या हैं ९ 


दृश्य ८ ] नांतन २९३ 





सलाहुद्दीन-[ देंपलर से ] घोलेबात्य ! क्‍यों १ तुस 
मातन के घोखेबाज सममते हो ? ऐसा समझ भी सकते 
हो ! तुम रवर्य धोखेवाज दो, क्योकि तुम्हारी प्रत्येक बात में 
बनावट है। चेहरा, ध्वनि, चाल, इनमें से कुछ भी तो 
तुम्द्ारा नहीं है। ओर अब तुम रीशा जैसी लड़की का भी 
अपना नहीं बनाते ? दूर हो जाओ यहाँ से । 
टेपलरई विनय से सुलतान को ओर बढ्ते हुए ] मेरे 
आश्वये स आप को किसी प्रकार का भ्रम न होना 
चाहिए । आप मुझे एक ऐसे मधुर मुद्ृत्ते में देख रहे हैं 
जिसमें आपने अपने असद को भी नहीं देखा था। पर- 
मात्मा की हुह्ाई देता हूँ कि उसके और मेरे विषय में श्रन्याय 
न कीजिए। [ नातन से ] नातन महाशय, आपने मुमे 
छूट लिया, परंतु धनी भी कर दिया | छूटठा भी खब, और 
दिया भो जी खोलकर--परंतु आपने मुमे जो कुछ दिया है 
वह उससे कहाँ अधिक है जो आपने मुमसे लिया है। 
[ रीशा के पास बैठते हुए ] मेरी बहिन, मेरी प्यारी बहिन ! 
नातत--अब इनको ब्लांडा फान फ़िलिंक कहिए। 
टेंपलर-ब्लांडा  व्लांडा ! तो क्‍या अब रीशा न 
कह्िएगा ? आप इससे संबंध तोड़े डालते हैं? और 
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फिर उसे उसी पुराने फिरंगी नाम से थांद करते हैं ! और 
यह से मेरे कारण ! नातन महाशय, दातंन महाशय ! 
आप मेरे दोंष का दंड उसे क्यों देते हैं ९ 

दातन-यह क्या कह रहे हो --मेरे वधे, मेरे बच्चे ! 
जैसे सौशा मेरी बेटी है वैसेही उसकी भांह भी तो मेरों 
बेटा हुआ--जो वह चाहे तो--[ नांवनें, रीशा भौरें टेंपल्लर 
से आरलिंगन करता है। इतने में सल्लाहुद्रीन ग्रत्मंतत आश्चर्य 
की अवस्था में श्रपनी बहिन की ओर जाता है। ] 

सलाहुददीन-क्‍्यों। वंहिन, यह क्यों तमाशा है ! 

सित्ता-मेरा हृदर्थ व्याकुल हुआ जांता हैं। 
ः संलाहुदीन--और मैं-मैं तो अभी इससे भी अधिक 
विचित्र बातों को प्रकट करने के विचार से ही काँपा जाता 
हूँ। तुमसे भी कंहते हुए डर मालूम होता है। जरा, 
हृदय को हृढ़ कर लो, तो सुनांऊ | 

सित्ता--वह् क्‍यों ९ 

सलाहुंद्ीन--मांवन, जरा तुमसे एक बात कहनी है; 
बस, एक बातं । [ सलाहुदीन भौर नातन भापत्त में बहुत धीमे 
स्व॑र से वातें करते हैं, इतने में सित्ता सहानुभूति भोर दया के भाव 
से दपलर और रीशा की भ्रोर॑ बढ़ती है । ] तुम अंभी कह रहे 


इश्य ८ | तॉति्स २९५ | 
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थे कि टेपलर का पिता जन्म से जरमन नहीं था, वो तुम्हे 
कुछ माल्स है वह कोन था, और कहाँ से आयी था ! 
नातन-स्वयं उन्हो ने तो मुझे कभी नहीं बंताया। 
उनके मुँह से मेंने इसका कोई उल्लेख नहीं सुना । 
सलाहुद्दीन--या वह फिरंगी नहीं था ९ 
नातन-यह तो वह स्पष्ट कह्य करते थे कि में फिरंगी 
नहीं हैँ, ओर उनकी भाषा फ्रारसी थी। 
सलाहुदीन-क्या कहा (--फारसी ) हाँ, बस 
यही तो में सुनना चाहता था ।--ठीक, ठोक ! बही था, 
निश्चय वही था । 
नांतन-आपका तात्य किससे है ९ 
सलाहुद्दीन-मेरा तात्पय अपने भाई से है। वह 
निरंसंदेह वंहीं था। वह मेरा असद ही था ! 
नांतन--अब जब आप ने स्वयं ही इसका पतां लगा 
लिया है, तो यह लीजिए इस पुस्तक के लेख से इस विचार 
का समथेन भी कर लीजिए । [ सुल्तान को संन्यासी की 
पुस्तक देता है। ] 


संलाहुद्न--[ इस्तक को भांग्रह से खोलते हुए ] हाँ, 
यह देखो | यह उसी के तो हस्ताक्षर हैं। मेंने पहचार् लिया । 
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नांतन--अब तक इन दोनों को इस बात की खबर नहीं 
है--अभो आप के अधिकार में है कि आप इन्हे' बताये या 
न बताये | 


सल|हुद्दीन-- पुस्तक को देखते २ ] क्या तुम समझ- 
ते हो कि में अपने भाई के बच्चों पर अधिकार न जताडँगा, 
अपनी भतीजी को लेने का अधिकार न जताऊँगा 
और भतीजे को भी ! कया खूब! अपनों को न छूँ 
क्या तुम समझते हो कि में उन्र दोनों को तुम्हारे 
पद कर दू गा ! [सब को संबोधन फरके ऊँचे स्वर से ] 
सित्ता, यह दोतों मेरे ही बच्चो हैं--हाँ, हैं । अवश्य हैं। 
दोनो मेरे हैं। तुम्दारे भाई के बच्चे हैं। [ दौदकर दोनों को 
झालिगन करता है। ] 
सित्ता--] छुल्तान के बाद, शीघ्र श्रागे बढ़कर ] धन्य है 


परमात्मा ! मैं तो हृदय ही में डर रही थी कि न जाने और 
क्या बात निकलेगी | 


सलाहदहीन- देपलर से ] ओ हठी लड़के | अब तो 
तुझे मुझसे प्रेस करना पढ़ेगा। अवश्य करना पड़ेगा 


[रीशा से ] तुम मेरी बेटी नहीं बनदो थीं! लो अब तो 
बनता पढ़ा । 
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सित्ता-और मेरी भी ! मेरी भी ! [ फिर देपद्नर से ] 
बेटा, मेरे असद | मेरे असद के बच्चे ! 

टेंपलर--णो क्‍या सचमुच में आपद्ी के वंश का हूँ? 
यदि यह ठीक है तो धह लारियां जो में बचपत में सुना 
करता था फेवल स्रप्त ओर कल्पना की वाते' न थीं। 
[ सलाहुद्दीन के पैरों पर गिर पडता है । ] 

संलाहुद्दीन--[ धसद को उठते हुए | ज़रा इस दुष्ट 
लड़के की बाते सुनो | उसके कान में सिल्क पड़ चुकी थी 
परंतु उसने एक शब्द भी नहीं कहा । वाल बाल बच गया, 
नहीं तो में इसका मारनेवाला द्वोता-परमात्मा बचाये | 
में इसका मारनेवाला होता! [ सब परस्पर झआजिगन करते 
हैं।] 

परदा गिरता है । 


टिप्पणी 


पृष्ड २० 


“यूरोप के एक जंगली के चेहरे में/--नातत के इस कहने 
का अर्थ कुछुं फठिन नहीं है। वह थूरोपवालों को असम्य हस 
कारण से बताता है कि उस समय में पूवीय सभ्यता की तुज्ञना 
में यूरोप वास्तविक में असम्यता और व्रता ही की श्रंणी 
मेंथा। 

पृष्ठ २७ 

५शफ्ी”--शब्दु का अर्थ है “वह व्यक्ति लो नगे पाँव हो, 
था इस तरह फिरता हो” । एक साधु के लिए यह नाम कदापि 
अनुपयुक्त नहीं प्रतीत होता । 

पृष्ठ ४४ 

तबनीन ।---याक़ूत हमदी कहता है किं तवनीन बनू आमिर 
के पवेतों में एक स्थान है। इसके दुर्ग से शहर बानियास दिखाई 
देता है। यह शहर दमिश्क भोर सूर के बीच में है। प्रसिद्ध अरब 
इव्ने जुबैर जो संन्‌ ११८५ ई० में वहाँ पहुँचा है लिखता है कि 
तिबनीन फिरंगियों के दृढ़ दुगो में से है। यहाँ काफ़लों से चुगी 
ली जाती है। इस पर॑ एक स्त्री राज्य करती है जिसका नाम ख़िन- 
ज्ञीरा है। उसे मलका ( रानी ) भी कहते हैं, भौर वह घादशाई 
ख़िनज़ीर फी भा है, जों भ्रक्क्रा का शासक है। हम लोगों ने 
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दुर्ग के नीचे ख़ेमे लगाये. . .हमादुद्दीन अ्रसफ़हानी (जिसने सुल- 
तान सल्नाहुद्दीन का हाल लिखा है ) कहता है कि सुलतान 
सल्वाहुद्दीन ने सन्‌ २८२ हिजरी ( सन्‌ ११८४६ ई० ) में जमादि- 
उल-ऊल्ता ( अगस्त ) में एक सप्ताह घेरा डाले रहने के बाद 
इसे विजय किया था। 

सूर । --अँगरेज़ी में शायर (97०) और इम्तानी में तसूर 
है। थाकोबी के वर्णन के अनुसार “यह सूबा उरुन में समुद्र के 
किनारे के ज़िलों में सब से बढ़ा शहर है । उसीर्म हथियार भी 
खजे जाते हैं । सुल्तान के जहाज़ यहीं से फिरंगियों को सर 
करने के लिए रवाना हुआ करते हैं । यह एक सु दर शहर है और 
प्राचीर सेघिरा है। इसकी आबादी में भिन्न २ जातियाँ रहती हैं ।” 
मुकहसी ने ( सन्‌ ६८०५ हि० में ) लिखा है कि सूर समुद्र के 
किनारे एक ग्राचीर से घिरा हुआ शहर है । वरन्‌ थों कहना चाहिए 
कि समुद्र के अंदर है, क्योंकि इसमें प्रवेश करने के लिए केवल 
एक द्वार है भर पुल पर से होकर भीतर श्राना पढ़ता है । समुद्र 
ने इसे चारों ओर से घेर रक्खा है। यह एक सुदर शहर है और 
इसका जलबादु आनंददायक है। हकीस नासिर खुसरो ( सन्‌ 
३०४७ सें ) अपने रोज़नामचे में लिखता है कि सीद ( सदूम ) 
से चलकर १५ भील की दूरी पर हम सूर पहुँचे जो समुद्र के 
किनारे है। शहर को चट्टान पर इस प्रकार बनाया गया है कि 
शहर की प्राचीर केवल १०० गज्ञ तक ज़मीन पर है शेष सब 
भाचीर पानी के अंदर डूबी हुईं है। शाम के समुद्र के किनारे के 
शहरों में सूर अपने घन भर ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध है। सन्‌ 
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३९२४ ईँ० में यूरोप के क्र्सेड के युद्धों ने इसको घेर कर विजय 
किया । यह शहर फिरंगियों के अधिकार में रहा । यहाँ तक कि 
सन्‌ १२६१ ई० में उसे फिर मुसलमानों ने विजय कर लिया। 
इद्रीसी ( सन्‌ ११४४ ) में इसके संबंध में लिखता है कि “यहां 
विव्लौर भौर मिट्टी के फूजदान बनते हैं। यहाँ का कपड़ा महीन 
और अद्वितीय होता है।” हब्ने जुबैर ज्ञो सन्‌ ११०४ में सुर 
पहुँचा है लिखता है कि “सूर पक क़रिले की तरह का शहर है 
और फ़िरंगियों के अधिकार में है। इसका कि जा संसार में एक 
आश्चर्यजनक वस्तु है, भर विजय नहीं किया जा सकता ।” अबुल- 
फिंदा सन्‌ १३२१ में सूर को खंदहर फी अ्रवस््या में पाता है । 
पृष्ठ ४८ 

फिलिप--यह फिलिप (?]॥॥9) ऋात का वादशाह फ़िलिप 
द्वितीय था जिसने सन्‌ ११३६४ से सन्‌ १२२३ है० तक राज्य 
किया । वह तोसरे क्रूसेड में इंगलेंड के बादशाह रिचढ॑ प्रथम के 
साथ था, परंतु दूसरे ही च्ष चापल चला गया था। यहाँ यह 
भी बता देना चाहिए कि जिस घटना का यहां उल्लेख है फिल्िप 
उससे पहले ही अपने देश की ओर वापस चला गया था | 

घृष्ठ ९३ 

तौलेमी (?(०]०॥729) इंनीज के नवविधान में सौलेमी भौर 
प्राचीनविधान में भक्‍्को (00000) इस शहर का चाम है जिसे 
अंगरेजी में (8०४६) भक्का कहते हैं। झरवी में बकते हुए गे 
रेत को भवका कहते है, भर इस स्थान के जज्नवायु के कारण 
उसके लिए यह नाम् धत्यंत उपयुक्त है। अक्का जेरुसलम से 
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उत्तर और उत्तर-परिचिम की ओर ८० भील की दूरी पर है, और 
आजकल एक रेलवे लाइन के द्वारा दमिइक से मिला हुआा है । 
अरबों ने इसे सन्‌ ६श्घ ईं० में विनग्र किया। सन्‌ ११०४ के 
क्सेड मे इसाइयों ने इस पर अपना भ्रधिकार कर लिया था, 
परंतु सन्‌ ११८७ सें सुलतान सल्ाहुदीन ने उसे फिर विज्ञय कर 
लिया । परंतु चार वर्ष के बाद सन्‌ ११४१ में इंगलेंड के बाद- 
शाह रिचि् प्रथम के हाथों एक बार फिर ईसाहयों के अधिकार में 
'व्ला गया, भोर प्रे १०० बरस के बाद १२६२ में दूसरी बार 
मुसलमानों के हाथ में आया । इसके बाद सन्‌ १४१७ में तुक्ों 
ने उसे अपने अधिकार में कर लिया | सन्‌ १७६६ में नेपोलियन 
बोनापार्ट ने उसको पेरा, परतु वह तुकों से हार गयां। उस समय 
से श्रव तक अवका बराबर मुसल्लमानों ही के अधिकार में है । 
उसकी झावादी आजकल १२००० बताई जाती है । 
पृष्ठ श८ 

इसमें जरमनी के फ्रेडरिक प्रथम ( /7४0670 7, ) बार- 
बरोला की झृत्यु की घटना की ओर संकेत है। सन्‌ ११६० ईं० 
( जून ) को घटना है कि चह एशिया-माइनर की एक छोटी सी 
नदी में दूबकर सर गया। सन्‌ ३१८६ में चह ऋतसेडों में योगदान 
करने के लिए वहाँ पहुँचा था--मान्नो उसे रूत्यु ही ले थाई थी । 

पृष्ठ ९६ 

जरमनी के एक इलाके का नाम श्वाबेनलेंड ( 500ण9- 
७९॥०70 ) है । वहाँ के लोगों को श्वाबी ( 50४४6 ) 
कहते हैं। 
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पृष्ठ ६४ 
जरसन भाषा में फ़रज्ञीव को “मतज्का” कहते हैं। इसी 
लिए सित्ता ने उसे बेगम कहा है, और सोजत्य के कारण उसे 
पीट नहीं । बरन्‌ वैसे ही रहने दिया । इस के अतिरिक्त इस वाक्य 
में इस वात की भोर भी संकेत है कि सुल्तान सलाहुद्ीन ने कई 
पूर्दीय भर पश्चिमीय बादशाहों की वेगमों से सदृव्यवह्ार 
किया था । 
पृष्ठ ६५ 
इमाम साहिब से अर्थ है ऐला व्यक्ति जो अपने भाप को 
इतना पुणयात्मा समझता हो कि चित्रांकित वस्तुओं को श्रवैध 
जानता भर इसी कारण उन्हे काम में न लाता हो । 
पृष5 ६६ 
यह कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, वरन अन्यकर्ता के 
सस्तिष्फ से निकल्ली हुईं बात है । 
पुष्ध ६६ 
यह एक ऐतिहासिक घटना है कि इंगलेंड के बादशाह रिचढ 
'पसिहहद्य” ने सीसरे क्रूसेढ में यह प्रस्ताव किया था कि उसकी 
वहिन का सुलतान सलाहुद्नीन के भाई भलिकुल ध्ादिल से 
विवाह कर दिया जाये, भौर मलिकुल आदिल को जेल्सलम का 
चादशाह बना दिया जाये। रिचई की उस बहिन का भाम जोन 
था, ओर वह पिसली के बादशाह विज्षियम की विधवा थी। 
यह विजियम भी तोलरे ऋसेद में सारा गया था। शोक को चात 
है कि रिचई '“सिदृहदूय” को यह धाककांदा पूरी न होने पाई। 
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पृष्ठ ६६ 
यह बात सी ऐतिहासिक नहीं है, कारण जिन घटमाओं का 
यहाँ उल्लेख है उनसे पहलछे हो सुल्तान के पिता की झूत्यु हो 
चुकी थी | 
पृष्ठ १०१ 
यहाँ गन्थकर्ता देपल्लर के मुह से इस प्रकार के सब आंदो- 
तनों के विरुद्ध अपने विचार प्रर्ु/ कर रहा है। यह स्मरण रहे 
कि लेसिंग कुप्तेड के युद्धों का विरोधी है, और अपनी पुस्तक 
शा॥४प्76 में इन युद्धों के सम्बन्ध में यह कह चुका है 
कि ईसाहयों ने ऐसे श्रमानुषिक भौर असभ्य व्यवहार संभवतः 
कभी नहीं फ्िये जैसे कि क्रूसेड के युद्ध में । 
पृष्ठ १७६ 
अलौकिक कांढों का स्थान दो कारणों से कहा जा सकता 
है। एक तो यह कि उस देश में बहुत्त से महात्माओं ( पैश'- 
बरों ) ने जन्म लिया जो ( ईसाई झोर यहूदियों के विश्वास के 
अनुसार ) सर्वदा अत्नौकिक कांड करते थे । दूसरा कारण यह है 
कि दाया अभी दो चार मिनिट में ऐसी बातें बतानेवाल्ी है 
जिन्हें वह अलौकिक कांड से कम नहीं समझती । 
पृष्ठ २२६ 
यरीहू । ( अंगरेजी में ]७0॥0 ) पैल्स्टाइन का एक 
पुराना ओर प्रसिद्ध शहर जो जेड्सलम से उत्तर-पश्चिस की भोर 
१४ सील की दूरी पर था। तौरात और इ जीछ में इसका उदलेख 
कई स्थानों पर आया है। 
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इसके निकट ही कुरंतुल मासक एक पहाड़ी है जिस पर 
हसाई साधुओं भ्ौर संन्यासियों के वहुत से घर भौर मठ थे । 
कसेड के युद्ध के समय तक भी इसमें सठ थे । यहूदियों के युद्धों 
तक यह शहर ऐडश्वर्यशाली रहा, परंतु उसके वाद उजड़ गया। 
यही कुरंतुल वह स्थान हैं जिसके विपय में कहा जाता है कि 
महात्मा ईसा वहाँ चालीस दिन तक शैतान से परेशान फ़िरा 
किये । संभव है इसी कारण इसका नाम “'श्राआंक्ा की पहाडी” 
हो गया था, भोर इसी कारण बाद में लोग इसके दर्शन करने 
जञाया करते थे । भौर संभव है इसी कारण वहाँ इतने मठ झोर 
संन्यासियों के आश्रम बन गये थे । 
पृष्ठ २२९ 
तबूर ।--महात्मा ईसा की जन्मभूसि नासिरा से ६ मील की 
दूरी पर पृ की भोर एक पदाढ़ी है। भाजकल इसे जबलुत-दूर 
कहते हैं | इनलील में इसका उल्लेख नहीं है, तौरात में कई 
स्थान पर इसका नाम आया है। 
पृष्ठ २२८ 
.युज्ज्ञा ।--पैलस्टाइन का एक छोटा सा शहर है। इसकी 
असिद्धि इसलिए है कि सदा से इसका युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण 
स्थान रहा है। इससे प्रत्येक भोर बड़ी अच्छी तरद युद्ध किया जा 
सकता है। सन्‌ ३३२ पूर्व मसीह में इसे सिकंदर ने विज्ञय कर 
लिया था। इसो श्रकार ऋसेड के युद्धों में इसको काम में लाया 
गया था, भ्रोर इसके आसपास बढ़े २ युद्ध हुए थे । फिर सन्‌ 
१७६६ में नेपोलियन ने इसे जीत लिया। श्ब भी पंद्रह बीस 
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इज़ार की ज्ावाढी इसमें हैं। सत्‌ १६५७ ई० में इसी स्थान पर 
अ्ंगरेज्ञां भर तुझो में चुद्ध हुआ जिसमें सुर्क हुए । 
दुरून । जान के निकट पुर छोंठा सा यांद था। [ देखो 


पृष्ठ २२८ 
प्रसकृतान ।-- शुज्ज्ञा से १४ मील की दूरी पर उत्तर-पश्चिम्त 


शक 


की ओर है । यद्द भी युप्जज्ञा को तरद समुद्र के किनारे हैं और इसी 


लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऋमेड के युद्धों के समय में यह 
बहुन घरूरी क्षयद थी। सन्‌ ३१८७ में सलाहुद्दीन ने उसे इसा- 
दुयो से लिया, परंतु सन्‌ १२७० में सुलताव वेबरस से इसे 
बर्बाद करा दिया। इस बढ़े युद्ध के दिनों में सन्‌ १६१७ में 
इसपर श्रधिकार कर लिया था। श्रान कन्त यह विल्कुज्ञ ठजाढ़ 
पढ़ा है । डसका पुराना गौरव धौर ऐश्व ' भ्रव नहीं रहा । 
पृष्ठ २३१ 
लान |--लालुत की जन्मभूमि थी । इसकी ठीक जगह का 
पता नहीं लगता । सद्ात्मा दाऊद ने एक वार यहीं शरण ली थी | 
क्रमेढ के युद्ध भें यह ईसाइयों के अधिकार में था, परंतु सुलतान 
सलाहुद्दीन ने (सत्र्‌ ३१६६ में ) इसे जीव लिया और फिर 
दूसरे वएं यह उसके हाथ से निकल गया । 
एप्टध २४७ 
नौ धमान--मिश्र देश में पु नगर हैं जो अत्यत पुराने 
समय में उस देश की राजधानी थी । पुराने मिद्री शिलालेखों 
इत्यादि में इसका नाम “त्त अप” लिखा हुआ सिद्धता है। सं- 
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भवतः इसी से यूनानी लोग थीब्_ज और थीबे कहते थे । अंगरेज़ी 
में यह नगर आजतक थीबज ही के नाम से प्रसिद्ध है। नो श्रमोन 
नामका संबंध पुराने मिल के देवता असोन से है जिसकी पूजा इसी 
नगर में होती थी। नौ अमोन फा अर्थ है श्रमोत का नगर या 
भमोन का घर, मानो यह नगर पुराने मिस्तियों का देवसन्दिर 
था। तौरात की किताव नहूम के तीसरे अध्याय में लिखा है कि 
नो ध्रमोन “नदियों के किनारे बला था और उसकी चारों झोर 
यानी था, इसकी प्राचीर समुद्र ही था भौर इसकी दीवार समुह् 
पर हुईं ।” इससे मालूम होता है कि यह विशाल नगर नीज 
नदी के बीच में इस प्रकार वसा हुआ था कि उसकी बस्ती नीक 
नदी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर फैली हुईं थी। भाज 
भी इसके खंडहर नील नदी की दोनों भोर पाये ज्ञाते हैं। इस 
नगर की वरवादी के विषय में तौरात की किताब हिज़क्िएल 
( भर० ३०६ ) में इन शब्दों में भविष्यद्यणी है कि “मैं (फरमे- 
रबर ) नो धस्तोत को काट ढालूँ गा ।” इसके खंडहरों को देखने से 
ऐसा मालूम होता है कि वह किसी भूकंप से बरबाद हुआ है। 
उसके जो पुराने भग्नावशेष और शिल्षाडेस इत्यादि मिल हैं 
उनसे पुराने बादुशाहों के समय से लेकर बतत्मृस के समय तक 
के मिश्रदेश के इतिहास का पता चलता है। इसके परिचमी भाग 
की भोर जो मैदान है उसमें भव भो उस समय के बादशाहों की 
समाधियों भौर मदिरों के खंडइर मौजूद है जिनमें से कई बाद- 
शाहों भौर उनकी रानियों के शव (मी) मित्रतरे है। 


नायक पक्का शक का 





